पाव्र-पररिचय 


पुरुष 

१--सुत्रधार नाटक-निवेशक । 

९ कृष्ण दारकार्धीश, भगवान्‌ | 
३-बलभद्र कृष्णक जेठ भाध । 

४ _प्रद्यम्न कृष्णक पुत्र । 

५ नारद देवि । 

६-गरुड पक्षिराज । 

७-_अनिशद्ध कृष्णफ पात्र, प्रश म्मक पुत्र, उषाक पत्ति, 

नायक । 

फे ~ भवार कुष्णक गुप्तचर | 

६ चारे चित्रलेखाक दुत । 
१० बाण बाणासुर, दत्मराज, उषाक पिता । 


११--कुम्भाण्ड बाणासुरक मन्त्री । 
१२--दोवारिक (द्वारी )--बाणासुरक ब्वारपाज्ञ । 


११_-जवर रोगराज, बाणक सहायक । 
स्त्री 
१. ठी सुत्रधारक पत्ती । 
२--उषा बाणासुरक पुत्री, तायिका | 
३...रामो उषाक सखी, कुम्भाण्डक पुत्री । 
४ -चित्रछेखा उषाक सखी, गर्धर्शकत्या । 
५ दर्गा दैवी भगवती दुर्गा । 


६--इंनिमिणी क्ंध्ण के पंटरानी । 





म० मन हषनाथ झा विरधित्तम 
उषाहरणलाटकम्‌ 


[नारी = गीति] 
राग इमन [गोत सं - १] 

जय जथ कुमतिविन।शिमि दैवि, 

सभ अभिमत पुर तुश पदसेबि । 
सनुवेचि निव्दित कन्दक भास, 

क्षानंतसचि शाशिविम्ब ज्रबास्त । 
आसन घतरा कमल, शहि भाल, 

इवेन बम लस; नयत बिशाल । 
वोशावण्ड कलश धव हाथ 

अपमाला बर पुस्तक सागर | 
हृषकार्थक वि. मनक्ष्य आन; 

भगवंशि करिस अभय वरदान. ॥ 


उषाहरण नाटकक व्याख्या 


[ गीत सं°=१ ] 
कुम लि-विन्ा शिती 5 अ्रधलाह बुडिक्षो नष्ट कयमिहा।रि । अभिमत 
= अभिलषित । तनुहुक्ि” ` <देहक काग्ति रा कुन्द फलक छ विक 
निन्दित कप्रमिहारि (इतेतवर्णा) । जानन कुणि = मु हक छवि हाँ थन्त्रमाक 
मण्डल उदास होइ अधि । घव. उज्जर । शक्षि भाक कपार 
पर चन्द्रा ।इवेतबंसतर- उज्र वरत | लस = शोभित होइछ ।। 





१५० म” छ हठे नाचित। मिर त्रिं पवाह रणेन!टकम्‌ १५४१ 


(गीतार्थ बोको) णीमाहुय संगीतकमवशारयामि तावत (सर्व्वशः परिय नेप” 





वा जुवछाम्बुदहातता सुनयना पूर्ण*्वूधिश्यासना' 
कुन्दैन्दूम्ज्वछविन्रहा तिज, रंस्संबिश्वती पुस्तकम्‌ । 
बीशामक्षगृणं सुधाइःयकलश्षम्न्रद्वादिदेव। च्चिता 
सर्भ्वाभीव्टफलप्रदा वित्तरशु श्रेयांप्ति सा शारदा ॥१॥। 


( नान्द्यन्ते] 
मुजघारः =अलमतिविस्तरेण । जञाविष्टो स्मि खण्ड कुल इत्नाकरसुधाकरेण 
कमिषषिइतकुलहू दवसरेमीसहभ ङ्गायमाणत संकलराजकुल मुकुट” 
रट्मासमनिचरेणक् मरेन मिथिछामहीमहेन्हेण महाराज भरै 
लद्षमोइव रसि हृदे देवेन मंधाइस्महस भावण्डितेन फविपण्डितकुलंन 
लिछकापमानित सकरादीकुस्नन्दनेन श्रीहर्षनाथषाग्मंशा बिर" 
वितपभिनवमुष हरेणस्ताम ताटकमभिनीयतोमिति । तय ॥ हि. 


(गीसक अर्थ में ब्लोक) 
जे उज्जर कमल ह आसनवाली सुन्दर अखिवाली, पूर्णचन्द्र संत 
मेहबाछी कुत्व. लो चन्त्रमा गेन उज्जर चमेल दैहवाली, अपना हाथ- 
सभक द्वारा पुस्तक, घोणा, स्ढाक्षमादा ओ पूत भरल. पेल. धारण 


करैत, बढ्दा आदि दैवता रा पूजित भय संपले अभीष्ट फलू देनिहारि 


छथि ते श्रीसरस्वती मुल वितरण करण 11१॥ 
[नान्दीक अगा मे] 


सृत्रंधार-- विशेष कहने वचित नहि । अदेश पने छी- सज्डवलाकुलसमी 
समुवुक चम्दुमस्विरूपा कवि'वण्डितसभक हंदयकृपी कमळक हेतू 
भौ राव्वरूपः सभे राजाहीफ तिक मुकटेक रत्न सॉ युक्ते चरेशकपल+ 
बला, मिथिलाक राजा महाराज खी कमान, लक्ष्मीववर सिहदेवदेव 
हौ जे हमर सभापण्डित, कवि भो 1ण्डित में खेष्ठ, सकराही'वंश मे 
उत्पन्न भी हर्षताच पोप बनाके नवीन उण! हरण ' नामक नाटक 











ध्या मिमुखमवल चय ) प्रिये | इञा गमयता | 


[प्रेविश्यं) 


नटी जस दा आफबेडु अज्जउत्तों । 
[छवाऽरिमि आजञापपतु मार्सपंभुत्त: । ] 


सूत्रः विवे ! वषम सर्वर्शतरसुसमुद्धो5य॑ वसन्तप्तममः । तथाहि 
सम्कुल्लव्त वभ हिलकाएरिमल भी खण्डशला निलो 
माद्यत्को किलका मिनीकलकूल: कादर्प्पवाणानलः । 
भृङ्गालीकुलकाकली नवतभ कं णीकटाक्षाबली 
निरश्चद्धूमभुवि सर्व्यत: प्रधरति प्राप्ने बसस्तोत्सये ॥।२॥। 
तदेतं बसन्तसमयम चिङ्ृत्यः सङ्गीतक मनुतिए्ठंतु भवती । 


Ea 


तटी -जहाणनेदि अज्जउत्ती [यथा शापग्रत्यायंपुद्।] (इति गाधेति) 1 





सा त त तक जित = 


सलाई । ते घरवाली के बजाय संगीत प्रारम्भ करैत छी । 
(चारूभर घूमि नेपथ्य दिस देखि) प्रिये ! एम्हूर आई । 





(प्रवेशा कय) 


नरी -इयेह छी आज्ञा देल जानी आर्यपुन्न'। 
न° पिये | देखू, चाङभर ई वसः्त समय भरल पुरळ भक्ति | जेना झि 


फुलाइत नेचीन मेळी फूलक सुगन्धि, मलधपर्वतक बसात, मश 
कोइली क शाब्द, कामबाणक आगि, अमरी सभक गुङ्जम, नंवंबध 
सभक कटाक्षक प कि--ई सभ वसस समय अयक्ता पर पृथ्वी पर 
निश्चित सवच पसरय लंगेछ र| 
तै एहि बससत समयक विषय लग अहाँ संगीत गाउ | 
नेंटी-जे आजा देवि जार्यपुत्त । (गढीत छवि ।) 





१२१ 


मच म" हर्पनाधहाविरविज 


(राग वसन्त) [गीत सं०--३] 

मदननरेश विजय मनकाज' 

लय परिजन अनुगत ऋतु राज । 
शोमित्त भलितसि मरकतमाछ। 

केशर मणिमय- छत्र विश्ञाल । 
मासत्त-कम्पितमाधदि-पु ज, 

नाचत रसमय भवन=निकुज । 
अलिकुलगु जित गानतिळास, 

चा्पक किलुक दीवकभास । 
कोकिळ कलर तृपातनिदेश, 

ललते तमोर दण्ड प्रदेश | 
निरखि सुरत विघटत अपराध, 

करत कोप तेह मानक ब्राध । 
रसम हर्षतायकवि भाते, 

नुप लक्ष्मीश्वर्रासड् रस जान ।। 

अपि घ [गीत सं ०००३ | 


अंस्रं आभार शिशिर पसार, 
बसल सरस ऋतुपति बनिजणार । 

[गीत सं =३] 
मदन नरेश = राजा कामदेव | अनुगत कतु र।ज = वस्तक संग 1 
अलिति = भौ राक समूहे । मरकत मणि विशेष | माहत-कम्पित 
= हुवा सँ झुलाओल। अलिमुलरत्रीॉराक समुह । किंशुक न 
पाञ । केळेरव = स्वर। नुवति-निदेक्ष = राजाक आज्ञा से (कोइ 
लीक स्वरकूपी) । सपोरन हवा | दण्ड उदैश दण्ड दैंबाक हेतु 

(घिरहिणीके ) ॥ 

आऔँ रीता [गीत प०--३] 

उप्तरल--ह£छ । पावर बैचयाका पसरल वस्तुः । ऋतुषति 


उवाहपणानाोडकम ११३ 


पसरले संओदा मदुरस फेला) 

अभिनव सौरभ, प्रेंगे अमल । 
हौछत दक्षिण पवत बिचि, 

शोध भणि मागत. मर भिख्ारि । 
पिककुल करते दळालक काज, 

गाहुँक पणी तरणसमाज । 
हुँसिंत वचत लोचन देय वाम, 

शिनत्त सिमेहे रतन सब दाम । 
रसपध हेप॑तापकसि भान, 

नृप छद्षमीश्य रसिह रस जान ॥ 
| = प्रिये साधु गीतम 

(नेपब्ये--इदो हदो पिअसहीओो 1) [इत इतेः म्रियसख्यौ ] 

सुचः (भक्ष) कथमिदं बाणपुत्री उषा कुम्भाण्डदृ हित्रा रामया सिंभले० 
लगाऽव्सरसा च समं किमपि मस्वसन्सी इत एवाधिवत्त ते | तदेहि 
क्षावामप्यनन्तरकरणोयाय प्तज्जीभावात । {इति निकास) 1 





[ इति प्रस्तावना । | 


बजार = चसन्तछवी बनिया । दक्षिणन्यवन *मळयानिल । पिक" 
कुछ = कोइंटीसश । खाल = सौदा पटभी तिहार । 
सुन्न - प्रिये | उत्तम गाओल 
[नेपश्य मै = एम्हरहि बाटे ˆ यस्ती" 1] 
सूत्रः (सुति) को ई बाणासुरक पुत्री वपा, कृम्माण्डy बेटी रामाक ओ 
अप्सरा विनलिणा क संग किलयु परामर्दा करत एम्हेरहि अनत 
छवि ? तंआउ, हमह बुत गो2ए अग्रिम कारक हेसु तयार होइ | 
(दृह बहार शेलाहू ।) 
[इति प्रस्तावना ] 
[तक्षन बुड स्ीक संग उषा प्रवेश करीत छनि] 





बरें न्मः हुता वक्षाक्रिरचितं 


(ततः प्रविधति सल्ञीभ्याँ सहिता उषा 1} 
गांत स०--४ राग कल्याण 
तड्ित-धिनिरदक सुस्दरं वेस, 
गजगामिनि कामिनि परेश । 
अशक क छत जानते जैभिंर्‌'म, 
जति घेनःचलिक्त विसर हिरम । 
अधर ललित, नासा अति शीश, य 
वीर हसेल जंतु. विम्नक रमा । 
निरक्षि युग कुच पूण कुत, 
चलि रौक्षानलि मधुकर पति । 
अबिरल नंुर्‌-कि्किणि-रालः 
मदनविजयं जनु साँगा गाव । 
रसमय 'हषेताधकाच गाव, 
नुप लक्ष्मोंब्यर्रावह मुभा भाष ॥ 
राग कान्हदा, गोव सं०-४ 
उपि हृदय अमङ्भा चलखछि रमणि सखिपङ्ग । 
मम्द मन्द परार, जन आलम कुचभार । 
कलत नयन चित चोर, जनि मद भरल चकार । 
RS िवििदश॒शश.॥'कयाामा्ाााााााा 
[गीत म लड | 
तड्ति-विनिस्दक = विजलो काक तिरदा करयबला स्वछ । गजगाए 
मिनि = हाथी सनक गतिबाली 1 अकृकःकलछिद रू केश हाँ शो भित । 
आनन अभिराम = हु हे सुन्दर छगेछ । घनबलित = मेघ ले क्ष/भित्त 1 
शिगधामच्चत्द्रपां 11 क्ौर८-सुभा । विम्बच्च्विलकोडक फड ॥ 
रोपांव्लि मेंधुकर = पेटक र!मरेखा रूपी भो रा। अविरल ला सघन | 
काव = जाद, मदत*विजय न कामडेवक विजेय । सामन = सामवेदक 
गांधक ।। | 
[गीत संर 
उपचित = बहुल । अनङ्ग "कामदेव । अलप्तत्तकन न अलसायल 





उधाहुरणताट फर्म १५५ 


बोल बचत हसि मन्द, अप्रिय बरिस जनु चन्द । 
हृपंनांथ ककि आन मिविछोषति इस आन ॥ 
रामा > पहि बाणपुत्ति! उककण्छिदान्म लंबखीअदि भोदी | ता कि कोबि 
पुरिसो तुरंत हिअए बहुदि। 
[तलि चाशप ! उत्कष्ठितेय लक्यते भवती, तातिकिं कोऽपि पुयधस्तव हुंदेये 
बशने।] 
। ) किम्पि हिअए गदुअ जहा तङ्घा जप्पत्षि। त्ता इदो दूरं 
भोपंर (इति पुष्पमाला ताइमेनि) । 


[ क्षिमपि हुइगें कृत्या पथावथा जहति | तदितों बरमपश्तर । | 


विवळेखा -सहि बाणपूति ! अप्पणों सहीक्षणे का छज़्जा, ता कधेहि स्चं। 
[ज्ञि बाणपुजि | आत्मनः सखीज्ञगे का लज्जा, तत्कभ पं सर्पम्‌ ।] 
उपा यरज्जमधोमुखी संस्कृतमा क्षस्य) 
गीरीशिहजककीडा यदा दुष्टा मघा सखि !1 
ततः सति केताए हेतुना ब्याकुलम्गनः ।। १ 
रामा वामेण ति. भणिदस्त । | 
| कामेनेति भणितंस्पम 1] 


भ्राँखि। अमि क्षेम ॥ 
रामा ~ सावी घाणपू्थी ! नरहरी उत्कप्ठित का लगत छो, ते की कोनो पुरुष 
अहाकि ह्य मे छाप! 
उपमा (सनेहृयुक्त कोष कप) किछु गत मे राखि अश्ट सथ्ट बजेत छह, तें 
एनय सं दूर भागह । (कुलक माछारौँ मारं छि ।) 
धिः सखी झ्ाणपूभी ! अपन सखी माँ कोन लाज ? ते संस बह । 
उषा (नाज कर त नीनां महे संस्कृशक आशय छय)- 
गौरी ओ शिवक जलकिटट। र जखन हम देवल, हे सखि ! तंन 
| हाँ कोनो कारण हमर सन व्याकुल अंहि।श। | 
रमा -काम हा से वह । 





पपप 


मल्मः हब नाभ र रचित 


इषा पलण्जसधी मुशी किति) 


किञ्ज सि! देई गौरोए प्यक्षादेंग सब्य सुख ह | ता कामेश्व सा” 


देव गच्छेडा | (हगि पर्ध्वा देवीगृहमु दिश्स गमनेन्ताटयल्लि । ] 


[सलि | दैव्या पोर्क; प्रसादैग सब्ब सुलभ मवति, तत्तामेत्र प्रतावधितु गच्छामः | ] 


सपाः 


वित्र--सप्ती ! देवी गौरीक प्रसाद स॑ सब सुलभ होदछ। ते हुतके प्रसरत कर्‌ः | 


[सोहनी, गोत सं०--६] 
सक्षि सघ सङ्ग क्य मन अतुगाती, 

गिरजा पूजन चर्ळाळ सेआनी | 
अक्षत जानेन सिष्दुर फडे, 

बलाने नव कय समतूले । 
पुजलनि गते देय भगति बहाएं 

कसलनि चविनती पाथ नवाए ॥ 
मेंगछति वर पूनु दूर कर जोरी, 

आशा मोर परिषुरध गोरी 1 
हर्षनाथकवि नन मन छाए 

सबखन भगवति रहूथ सट्टा ॥ 


(तततः प्रविक्षति परितुष्टा गौरी) 


TT SS 


(लेः नीचाँुहे' हैत छथि ।) 


बाके है| चेत चछ । 
[सभभ केओ देवीक म्दिरक हेतु जयबाक अभिनय करंत छथि 1] 
[गीत श्न ६] 


तेनो चतुर नामिक । अनुमासी = विचारि । समतूले = आडाय ॥ 
[शन सन्तुष्ट भेलि गौरी प्रवेश करत छवि |] 


वत्राहिरणनाहंकम 


सोहनी, गीत सं०-"% 
निज जन आरति हरण उर्देक्ष, 
हिवगिरिताश्दिनि दैछ परवैश । 
जंतिक चरण युग दरशत लागी, 
हरि हर करसि कतेक तप जागी । 
भगति विषक्ष सेहे वरडान वेला, 
बाणकुमार अभिमत बुझि लैला । 
कहलति माधब शुषिदल पाप, 
हारि तिथि सपन मिलक्त पति आए 1 
ई कहि अन्तित भय गेली, 
बॉणकुमरि सुनि हरषि भेली । 
हेर्षवास कवि भरन मंन जाए, 
सबखन भगवति रहूव सहाएँ ॥ 
| इति निष्कास्तां 1) 
रामान-सहि बाशपुत्ति ! सस्वएगमणोरहा तुम देइए प्पसादेश । 
[सखि बाणपुत्रि | सम्पन्नमनो रयो त्वं देव्याः प्रसादित । | 
उषा --[ घलज्जमधोमुख्जी तिष्ठति} । 








[गीत संग ७] 


1४७ 


आरलि=दुःख । हिमगिरित्वनिच्पावबंती । हेँरि-हुरिल्ल्विध्श आः 
महादेव । भगति-विवक्ष रूभक्ति हाँ विवज्ष भय । माधव = बैशाख 
मामक 1 शुधिदेल = शुवक्षपक्ष । हरि तिथि एकादशी अन्त हित ष 


लुप्त ॥| 


(गौरी बहार भय गोली दहि!) 


राभा सखी बाणपुत्रों ! पुणमतोरप भेखहु' अहाँ दैवीक कृपा सौ 1 


उषा = (छाजे नीचामुहे रहे छि ।) 


१६८ म्म” हर्ततापलशाबिरजितं 


विन्नः सहि बाणपुत्ति | तुज्ज्ञ तादस्य घरै साणन्वद्धभौ | ता अहा" 
बि हि गच्छद्वा । 


[पछि बाणपुति | तव तातस्य गृहे आनन्दध्वनिः भूयते, सवृबवर्माप तप्त. 


गण्छामः। ] 
(इति निष्काध्तास्सरग्वां: 1) 
इति उ्षावदळाभो ताम प्रथमोळछू: ॥ 


अथ द्वितीयोष्डकः 


( तंत; भंधिश्षति श्राशाय्ुरः ) 


( राग पर, गोत पं०-५) 

गाणनपति जब बेल परवेष्ष 

कापि धरती कच्छप शेव । 
सहज बाहू, गिरि सदृक्ष शरीर, 

मयत्त निरखि केओो हेस त थोर । 
माश्चपाने कर लोचन लाल, 

काल सवुश तरनु, वंदन कराइ । 
सकेछ भूवन जल तण सम जान, 

भजबल राखे अधिक अभिमान । 





विन्नः सखी बाणयुत्री | अहाँक यिताक घर मै जानादक शब्द सुनि पड़ेछ, | 


ते हुपरहुलोकति शोते हि जाइ । 
[सभ बहार भेलि] 
दि उपाक वर लाभ नाभक प्रथम अङ्ग समाप्त ॥ 
द्वितीय अडू 
[बाणासुर प्रवेश करैत छनि ।] 
[ गीत स्रं ] 
गिरि सदृश = पहाडको समान । तनु वदेंहु। कराल=डराओत । तृणर 








उपाहरण नाहक १५ 


रसमय हेर्षन!धकमि गाव, 
धीलकमीकवर सिह बझ भाव ॥ 
ब्वाणः--कः कोऽत्र भोः । 
(प्रिह ) 
दौवारिकः--जभदु जजवु देओ । 
| जंयलु जवतु दैवः । ] 
बाॉग:-दौवारिक सत्वर भष्मिराज कुम्भाण्डं प्रवेक्षय । 
दौवारिक/-यधाणवेदि देओ 1 [इत्ति निष्त्रान्त:) । 
[सबाज्ञापमति देब] । | 
(राग परज, गीत सक्ला) 
दूत वाचम सुनि नपि निदेश, 
ध्रुत मन्त्रिरांजे पेरबेश । 
फते गुनि कत - विव करथि विषार 
क्रोन परि खेपब सपच्दरतार | 
निरखि हमर क्षति सु'दर रीति 
किबहु होएत नुप मानस प्रीति । 
फोदह हमर जानि किछु दोष, 
बांगनंपत्ति मंत उपजत रोष । 
अनुछत मन वित्तित हो आज 
क पेडणे आहयः तप तको कोण । 
सम खडक समान ।। गज 
धः के सभ एतय अछि ? 
[प्रवेश कप ] 
दौवारिक-देवक जय हो, जय ही । 
बाण-ददौतारिक | फटदय प्रन्षिराज कुम्भाण्डके' प्रवेश कराबहू । 
दीवारिक-वेबक जे भ्राज्ञा। (बहार भए गेल। ) 
[गीष स॑०--६ ] 
निवेश = आज्ञा सें। श्रित कशङ्का सँ युक्त । कत*विध = कतैको 
भका रक || 





बु? मव्ज- हुष चाघजाविर खिलं 


हेषनाचकवि अन देय जांब 
नुप लक्ष्मीश्‍वरशिह बुझ भाव | 
कुग्भाण्ड?- जयन्ति जयति महाराज: । 
बाण;--मन्त्रिराज, हङ्गास्वताम (इत्या लिङ ग्योपवेशयत्ि) । 
कम्भाण्ड।- [उपविध्य) देव, हूर्यविशषेषो लक्ष्यत, तश्कि हेरप्रस्तादेन कोऽपि 
वरो छड्या ? 
बाण।-अथ किमू । 
कम्भ।ण्डः = विज्ञे वेश कथय । 
बाण! = का त्तिकेपदत्तध्यजपतनेत मह्न अमि लि । 
कुष्भाणड:- महाराज, कुसृष्तिपुष्टो$सि, न भंड कृतं, नूनमनेन वरेणातुरकुलं 
कप यास्यति । 


बाण:--/ क्रोषम्‌) भा पाप कम्भाण्ड ! ब्रह्माष्डस्फोटन वाचा करोषि | 


नाहे कस्मादपि बिभेमि। आश रै संग्रामकातर ! 


कुम्भाण्ड- महाराज विजयी होय । 
बाण: “मन्जिराज | एतय बेतू । (भालिङ्गन कय बैसबेत छनि ।) 


कुम्भा (वसि) देव । विज्येप आनन्द बुनाइछ को महादेवक प्रसाद से 


कोनो बर पाओल अछि ? 
वाग--त आओर को? 
कुम्भ।०--विश्ोष हूपे व हट । 
बाण--का तिकेयक देले ध्वजाक छमा से महाम्‌ युद्ध हीयते । 
कुम्भा9- महाराज ! अधलाह कार्य मे पढि गेल छो, नौक नहि कमल । ति" 
श्चित एहि बरदान से असुरकुलक क्षय होयत । 


ब!ण--[तमसाथ ) आः पाप कुम्भाष्ड | वचन से हमब ब्रह्माण्ड फोड़ि 
रह छह । हम ककरा से नहिडराइत छी। धुत रे यद्भ सर 
डरयनिहार | = 





उषाहरणताडकभ १६१ 


ड्स्ञ्रीदयो एम त्रसालबीज़सज़ोपनी पराः | 
परे के सग्ति भजने ये योशस्थेरित मया सह ।।४।॥ 


( ततः प्रपत्तति मयू रष्वः । ) 
बाणा (देष्ट्बा सहर्ष ) पश्य पद्य सच्विराज | पक्चितो मगुरष्षज; | 
तत्तुममंत्रिरेंण मम याोहुसहेखघ1रण सफलक्ामेष्पा्ता । तदेहि, 
शॉरीशक्ुंरान्या पुष्पाल्जछिदानाम | 
| इति निष्कान्तों ) 
( इति विष्कम्भकः । ) 
( तत; अविश्वति रामाधितलेख।भ्यां सहिता पुस्षसङ्ग चिहि.नता उषा) 


उपा --(सिबैवलब्यम] = (राग कलिङ्ग डा) गीत संश ९०] 
सपने देखल एक नागर धीर, 
तर्हि मोर घपित कय करीर्‌ । 





हमरा डरे इन्द्र आदि देखता अपन देह तुकाबंय कैत छथि भाजत के 
एहि भवन मे अछि जे हमरा संग युद्ध करत! ॥।४।। 
कुम्भा>-जे कहत छी देव सएह ठोक । 
[तखा मपू रःध्वज खसत अछि। ] 
चाण = (देखि सहप) देख, देख, मभ्विराण ! खसल' ग्रयूरश्यज्ष । तै आब 
मिझचय हमर हजार चाँहि घारण कारच सफल होयत | हाँ आज, 
गौरी-णंकर के पुष्पार्जछि वेबाक हेतु | 
[दृह बहार भेलाह 1] 
[इहि विष्कम्भ क्र | 
[तखन रामा औं चित्रलेख्ाक संग पुरुष-पर्म्पकक चिल्ल सँ युक्त उषा 
प्रवेश करैत छथि । ] 
उषा = (विकलता सँ) 
[गीतस्तंः = १९] 
नागर घौर = चतुर नायक गम्भीरः। घंधित = मदित। चिकु = केश | 


१६% अ-स. ह्एताधक्ाधिरचित्र 


फुल चिकुर फूजल मोर चीर, 

अभरंण एक रहल नहि धीर । 
आधन अहिन घाम भरि रेक, 

कोन पुरष मोहि सङ्गम देश । 
भल छल मरण होइत वरु खाज, 

फे की कहते तकर हो लाज । 
रसमय हुर्षनाधकवि भान, 

नुप लड्गीइवरसिह रस जान ॥ 


(इति शिरसि हृस्तश्चिष्ायं कछडूबाधान्नाव्यति ) 
रामा -।हिविधम्तम्‌) सहि | समस्ससिष्ठि संपस्ससिष्ि। ण कल्‌ कोषि 
तुम्फ दोसो हुबिस्सदि | समिरैहि, सुमिरेहि देण गोरिए बयणं | 
(इति सबै स्मारयत्ति 1) 
[सलि | सपाइब्सिहि समाइवसिहि। न खनु तव कोपि दोषो भविष्यति | | 
स्मरे स्मर देव्या गोर्या बचनम्‌ ।] 
वषा -[सातन्दलफजं स्मरण पभिनय ति)। 
रामा- सहि! लद्धतणेोरहा लुरे । ता कर्चे हि विसेसेंण संविणवुत्त | 
[सखि ! एंब्यमनोरथा त्य, तत्कथय विशेषेण स्वेप्नंवृत्तम । | 
उवा-- (सलज्जं गीतेत कथयति) = 
चीच वस्त्र । अभरण = गहना ॥। 
।मांथ पर हाथ दय कलंळू लगबाक बाघाक अभिनय करेत छथि । ) 
रामा-(भारवस्त करेंत) सखी | धेर्थ घर । अहांक कोनो दोष नहिं 
होयत । मौत पा देवी गौरीक वचत । (सभटा स्मरण कर- 
बेत छथि ।) 
उघा--(जानन्द ओ छा'ज सहित मोन पाइबाक अभिनय करेत छवि ।) 
रामा-सखी ! अहाँ मतोरध के तै पाळ । आव कहू विधेषज्ञपं स्वभाक 
नुत्तान्त। 
उपान्ज[ लज्जा सहित गीतक-हारा कैत छि) 











प्रधाहरणनाटक ग्र १०३ 


सोहुंती, गोत सं०--११ 
सखि है, यश्चन दय सुनु मोर थानो। 
करिय उपाय हृदय अनुमानी 1 
सपन संमय एक सुन्दर ख्ये, 
देख्छ मागर मदन संहपे । 
तसू मूख लख तनु पुलकित भेला, 
तेन्हि पुति हसि मोहि कर लेला | | 
पसमय बचन बोलव पुनु धीरे, 
कोन परि रहो तत चित धीरे ।| 
तखनुक अवसर कि कहुब तोटी, 
कहत लाज निवारेम मोहो 7 
रसमय हर्पनाधकबि भागे, 
नुपलक्ष्मीकवरसिहं रस जाते. ॥ 
भषिच- [राग मालव गोत संर-=१३) 
सूनु पछि भो रे. सरस देख जनि सुपुषध, 
तसु मुख, सुमरि सुमति होअ कत दुख । 
सनि विषु भो रे. जत अछि एहि जाती तल, 
शीतल, से संभ दुख दय बीतल । 
जग भरि श्लो रे. घर घर हुने संकल जन, 
मोर मत; तन्हि विनु थिए नहि कठुल्नन । 
तम्हि पहु भो रे, होएस समागम कोनपरि, 
हरिहरि, करिय उपाय यतन भरि । 
[ गीत ते» -११] 
पतन यत्न । मागर चतुर नायक) मदन सहये = कामदेशक सवः 
ख्यमै। कर लेला = हाच धयक्तनि। निवारय = रोबैछ ॥। 
क्षार [गीतं संन=१३] 
जगतीतल = संसार में । हेरि हरि =हायं हाव | सतत भधिङश्षक 





१६४ भमन पैर्षताधक्षाडिरकित 
छनछन औं रे, मदत'दहुत दह्‌ मोर तनु, 
सखि सुनु, भाव न जिउन्न हम ल्हि विनु । 
रमबुक्ष ओ रे, लकष्मौव्यरसिद्द गुणमय, 
ममदः हपनाय भन रसमय ॥ 
(इसिः जिरहबेदनाम भित्रि ।) 
रामा-सङ्षि। समस्ससिहि सामस्ससिहि" | 
[सलि | समाइवसिहिँ, समादयत्िटि । | 
(चित्नलेल्लाम्मति] सहि चित्तलितु | को उवाओ हुविस्सांद । 
[तल्लि चित्रलेंशे ! क पायो भविष्यति ।] 
विण = कौरिशो अविज्जादकणसमामोवाओ । 
[क्ीदुञ्ञौऽविज्ञातभतसङ्गमोपायः ।] 
उषा " एवं चित्र मञ्जीअणं पि दुल्लहं हुविष्सदि (इति शूच्छंति)। 
[एवङ्चेन्मेज्जीबंतमपि दुर्ल्लभं , भविष्यति ।] 
रामा = संमस्वसिहि प्रमस्सल्िहि, [समाइ्वसिहि समाइवेसिहि। | 
।इह्युत्थाव्यं नलिनी दलेन बीजयति) । 
विध = (जलं सिङचति)। 





सलि । मदत दहन = कॉमदेतर्पी अग्नि। दह = जरञ्ंछ। तनुं = देह ॥ 
[ बिरह-वेदनाक अंभितय करत छसि ।) 
दामा--सखि | घेस धरू, पेय घरू। (वित्रलेखाक प्रति) सखो बिन्रलेखा ! 
कोह उपाय हीयत ! 
पि =अज्ञात व्यक्तिक संगमक उपाय केहन होत ? 
उंपा-जे पना हो तें हमर जीवनो दुह्लभ होयत! (मूच्छित होइत 
छथि 1] 
रामा ~ चैयं घर, धेय घरू। (उठायके पुरेइतिफ पात से हौ केश कृषि ।) 
वित्न जल छिटैत छथि 1) 
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हवा " (संज्ञा छन्प्वा सर्यक्व्यम ।) == 
राग मालव, गीत सं १३ 

पहु विनु कि नहि भावय रे, कि क्रे परकारे | 
कोन परि होएत समागम रेः सलि करह्‌ विचारे ॥ 
मलय पवन नलिनी दल रे, नामस घनसारे ॥ 
प्रोत अधिक तनु तापय रे. जनि मिंधुम झेगारे ॥ 
सुमरि समर तसु आागेन है, पीयुष सम बानी । 
अनु रहता विफल मर हें, सि नह सेझानी ॥ 
जंभो तहि होयत समागम रे, कि ह साख आते । 
करानि गर्छ घोरि पीउब रे, हुम तेजव पराम: 11 
हषनाध कविशेसर रे, रसमय हों गाचे । 
छट्भीस्वरसिह गुणमय रे, मने दथ बुझे भाचे ॥ 

(ततप्चाजकरत्पशन पुःखमनुभूंय मच्छति । सख्यौ वीञयत्तः । 

भुन; संज्ञा हळवा गीतेन कथयति]-- 
सोहनी, गोत. सं०--१४ 

सि सखि ! करह एकर उपचारै 1 
रहत विकल मनः दहुत संतत तत, चाने किरण दूरवारे ॥ 





उपा होश पायि विकलता सहित! = 
[गीत संन--१३]| 
भावष = सोहाइछ। परक्षारें 5उपाय । मलय्यवत = मकघ पर्ष 
वसात 1 नखिती-दछ = पुरइनिक पात । धनमार कपूर । परसि = हनि । 
हनु तापस = देहके तथ्त करछ। सिधुम = विनु धुअकि) पीयूपतभ भम्‌ः 
तके संपाने | गर्छ = बिध ॥। 
[कखन चमक किरणक ह्वल सँ दुःख पाचि मुंचिछत होइत छवि । दृष 
सली पंखा हौ कंत छथि । फेर शोख पाकि गौतक द्वारा कहैत छि - ] 
[मील सं --१५] 
1 हुने = नरवेछ । सतते = हरदम । तम वेज । दृरवारे=श्चसः- 





पद मण्मर हुधमाषशा।तिरचित 


कमुदवन्धु भिरेसिन्धुतनुभव कूष्द कुसम सम धामे । 
पहन घात तनेर- दहत सतत क्षण, असित हृदय परिनामे ॥१॥| 
[एतदर्थे पलोक:) 
कौरान्मिजातः कुमुदस्य बः्घुः कुन्दप्रसुतप्रतिमाधुरेषः । 
तथापि चन्स्तमुदाहकारी स एप हुच्छयामलितास्य भाविः ॥ ४ 


बडवत. अक उबर गोड धर, किए अलनिकि नहि खाने । 

काकर सम जानि भदेनहेरं, किम ते कसल तत्त पाते ।।३॥। 
(अंत्राथ बोको; ) 

आर्वान्लिवन्ता क्षक्षितं जुगोप पच्चब्चित्ते विषवस्मुमोच । 

क,रन्तबाकोनमुदौकषय शम्भु: पपौ दयालुस्थिष्स्न कस्मात्‌ 1161| 


राहदधन विच जाव जिभए पुति, कि विरहित शिवधांदी । 
तस्‌ डर यमहु इराभि जगत मह, जे जन अति उंतपांती ।।३॥ 


ध्य शुमुदाभत्यु स कुमुव कूलिक मित्र, क्षिर सिन्धु तमृभव क्षोरसमुद्रक 
देहू सा उत्पन्न । कुर्द कुसुमसमधामे ॐ कुछ फलक समान छविथछा । असितः 
हृदय = कारी हृदय {चन्क्रमाक एक्त कुर्म हदप मे कळूद्धरूप पक्िमाक परि- 


णाम थिंक) | 
|" (एहि अर्थ में इ लोक )-- 


ई चनमा क्षीरसागर हाँ जत्पान, कुमुदक बःघु ओ कुन्द फलक छविक 
समान किरणबळा छथि तथापि देहू मे झाप उत्पान करत छाथ-से ई दिनक 
हूदेयक कालुष्यक (कारी रेहेनाइक) स्वभाव थिके 11 11% 

11--अड्ू बानल् = समुद्रक आगि। फॉल्कहे = वि मदमहेर स महीन 
दैव । शसु = हनक [चन्द्रमाक) ॥ 

(एहि भ्र्थ में इक्नोंक-- 

जे समुद एहि बस्हमाके' वडवानल जकाँ नुकाय नहि छेछनि, अपितु विध 
जेकाँ छोडि देछनि मे हिनका कर देखि दयालु महादेव विष जका पीचि कियेक 
नहि गेलाह ।।६॥ 
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[एत त्मस्वध इळोक:) 
स्वर्भोनुवष्टोऽपि जहाति वासुत््वियॉगिनां आणहरः तुंधांशु; । 
क्तिक्कयामि स्फुटमन्न ब्रेन समोऽपि दुख स्तितराम्बिज्ञतति ॥जा 
धरज धय रहु, अचिर मिलत पहु, होएत घुक्षीतल चाने । 
नृप लक्ष्मीदवरसिह बुझमि रस, हेर्षनाधकबि भाने ॥४॥ 
(इति मृचि 1) 
रागा (डेपाया साहीजििझप्स रांस्फत्रमाधित्य) 
कदायिदकतें नाडी कदाधित्त्विरताजुता । 
एतक्तिझूपणनास्या ज्ञायते घरमा अक्षा. ॥।८॥। 


हा हद हा, को -उभाओ हुबिस्सदि । [हा हेताइस्मि, के घमापों गाव. 
प्यति । ] (विकेखात्मति) सष्टि चित्तलेहे ! पेवख पेग सहीए अमत्थे । 
[सखि निघलेखे 1 पद्म पद्म सख्या अवस्थाम, 1] 


वा न कमाल. ज्ज्जि छा Hs 


ता--राहुदशंन- बिच = राङकुप्रहेक दौतक तोच में । वाहि वसमा । 
जिवचाती = पाणनाशक्क। वमह = समराळो 11 
(एहि अर्ध गे इलोक) = 
राहुओं प्रसित भेलहु पर ई बन्या आण नहि त्यागैत छबि, अपि तु 
वियोगीक प्राण हर॑त छवि ताहि सौ राष्ट वर्ष करत छी जे यमराजो दृष्ट्रधभ 
1 अत्मत्त डराइत छ थि 131 
~ अधिर = शी । मुशीतल ८अनितण्यायं 
भू चिछत होइत छक ।) 
रामा-(छपाक नाड़ी देखि संह्कृतक आश्रय तप) = 
गाड़ी क्नु चळेच अः कधनंह स्थिर भम जाइछ | एकरा देखला 
रा हिनक तिम दशा बरुक्षाइछ चा) 
हास | मुइलहु' || कोत उपाय दोगव ? ( चिध्रेक्ञाक प्रति) तली 
चिविलेख। | देख, देख्‌ सखीक अयस्था | 





पड कु हेष ताथझाजिर चित 


१६५ 
सोहनी, गीत स०--१% 
कि कहब हे सखि | धमिके विद्षेध, 
औआंय न जिडति अतिविरह कलेश । 
वृद दगध सेज कि कह तोह, 
ते” कछु जीव. न निश्चय मोहि । 
तसुं ततुवेद देष्णः न जय 
बसने भूषण ते भूमि छोटाए । 
नाडिक भेव पुक्षप अगुन, 
कर कूण गेलं बाहक पूछ । 
कीदहु निंबइत अछि संकुमारि, 
भव चिकुद उग पर्रम बिचारि । 
रसमय हऐुँपन।घंकधि भात 
नप लेक्ष्मीर्वरसिह रस जान ॥ 
(इत्युभे बिपज्ञः 1) 
चिन्नर--ह्वा हृदाह्ा । कधं उण प्रहीए विसलेल जाणिश्स । 


[हा हता5स्मि । कथ पूना सक्या प्रियजन ज्ञास्यामि ।] 

रामा--(संस्कतमाथित्म) 

द लका 

[गीते सं* १४ ] 
धनिक बिशेष = धन्य एहि सजक हालति। परत दान सेज = हितका 
छाक स्पर्श हाँ देह जरैछ । पतुवेदने = देहक बेदना ॥ वसंन= वस्त्र । 
खिकुर उर पर्षि म कैश छातौक हप कय | 
(दूह विलाप करैत छथि 1) 


न्नः होप मुइछहूँ ! कोता कय संखीक प्रिय ब्यक्ति के जासव । 


रामा - {संस्क्रतक अचेलम्बने कय) = 
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मुहर्भाम्तिस्मु हम्म च्छा मुहस्संज्ञा गृह लिः । 
सक्षीहुउयक्षाधा हि हन्तास्मास्वपि दुष्यते ॥*॥ 
(चिज्ञछेल्ञापअति गीतैन) 
सोहनो, गीत सं०--१% 
हे सखि है सालि । बरह उपाय, 
विरह वेदन सखि | सहलो न जास । 
सथन पुरपछप मंन अवधारी, 
लेप पटे निमुब्रा' लिखू विचारी । 
सब तेर चोग्हह तेह नारो, 
अपन सख्ती कहू लागु गोहरी । 
सखि मोर तमु रूप मत भवधारी, 
पट देखि निज प्रिय चिन्हति विधारी [ 
रसमथ हुर्षनाध कवि भाते, 
नेप लड्षमीधवरसिह रस काने ॥ 
चित्र ¬ [सजशिर:कम्पं) सहि | रमाणं वल्ल मग्तिद [संखि | रम- 
णीयं खलु मच्चित्तम ।] {इति ता करोति) । 


वे।रबार भ्रम, आरम्बार मूर्च्छा, बारम्बार होश ओ बारम्बार पैगें--हूं 
सभ जे लीक हृदय मे बाधा उपस्थित अछि से हाथ! हमरहु सभ मै देख 
जाइए [[६।। 
( विवछेलाक प्रति शीतक डार )-- 
गीत त॑०--१५६ 
सपन न श्ञयतकक्ष में। पुरुषछूप मत अवधारी रमन मै सुम्दर पुरुष 
तिक हपके ध्यान कय। पट बिपटस वित्र छिखवाक कपड़ा! निभः 


' पैग >तोनहु'" लोक मै स्थित युवकर्के । स्तर = सभठाम । पब टसंभ केः 


गोहारी = रक्षाक उपाय | तसु रूप = तनिक (मनमै स्थित पुन््षक] छपक्कै । 
अवधारी = विचा ॥। 
चिन्न (माँध हिङचेते) सल्ली ! बड़ दीव विचार कयलह अछि। [तहिना 
करत छि 1) 


13% पण्मः हेन ताभेशाविर ते त 


अक्षौटी) गीत सं०-- १७ 
लेख कर गहि ललित लिखनी सक्छ संगा अनाए ओ । 
ळिसाधि मन दय चित्रलेखा बिविध पट्ट बनाए झो ॥ 
देव दानव सिश्ध चारण यक्ष राक्षसं किन्नरा । 
लिखल रघकुछ सकल यदुकुळ जतेंक अछि जग नरवरा ॥ 
लेख कर गहि बांगतनया देखल पढ मनछाए औं । 
निरालि अनिइध रूप सन गुनि अगुदि देल देखाए ओ ॥। 
कपल सलिसँ अधिक निगती करहु सङ्ग उपाए ओ । 
हृर्षनांथ विचारि अन गिरिजा चरण हुये छाए क्षौ ॥ 
चित्र -([संशोक) एसो बल॒ समुहृभश्मणिम्मिददोजरबदीणअरमन्मे 
वसइ, ता कठिण अस्य संसामोबाओ । [एव खनु क मुद्रमध्यनिमि- 
तद्कारवतीतणरमध्ये वसतिः तत्कदिनोइत्य सङ्गगोपाम्नः । 


डपा [(सोत्कप्ठम |-- 
(राग थोगिया, गोत सं ०-६६) 
शाह द्वारिका आजे, तेशि लाजे, मने दय करु मोर काजे ॥ 
पोगबल तोहें सब ठामे, निले कारे, करहू गमन अनुपामे ॥ 
[गीत सं०--१० ] 
लेख =लिखेत अछि। करे गहि हाथ से पंकडि । ललित लिखनी = 
सुन्वर कलम (तूलिका) 1 नरवरा > उत्तम मनुष्य । भनिहध = अनिरुद्ध 
[क्चीकृष्णक पौत्र] ॥ 
चित्रः (झोक सहित) ई ते समुद्रक बीच मे बमाओल हारका'सगर मै बरसत 
छवि | ते हितक समागम केडिन अछि | 
डा (उत्काण्ड। सहित )-- 
[गीत शर - १४] 


SS 


१ ४ पञ्ञौटटी' | 
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उ तोहें फरह वेआजे। मोर काडे, हुम न जिम सखि | आजे ॥ 
दजिशपवम भेल वामे, परितामे, हृनेय मदन मोहि हाम ॥! 
हु्षनाथकवि भाने, परमाने, मिधिलाएति रस जाते il 
(इति चिजलेखाचरणयों निवत्तस्ति) 
चितळ [आलिङ्ञ योपदैइप सकहणम )-- 
(दोहा) 
जाए दारका आज हेम फामत्तनय मदुवीर । 
भानि मिलाएब तोहि सँग, धरडू प्रवेत्निं | घोर ॥ 
(धति सत्वर्थमंनंमधितयति) । 
उपा (निरूप्य) कधं गद! ज्जेव पिभंसही चित्ताळेहा ? [ कथं गर्व 
प्रियक्षणी चित्रलेखा ?[ (रामाम्प्रक्षि सस्कृत माशित्य)== 
बहुवितयवितानेः प्र रिता चिमडेला 
कुपुममृदुलबैह्वा कामिनी दः देशम्‌ । 
अधिदितबहुभारा द्व।रकां सा प्रतस्थे 
न हमरत्यात्मबांधामू ॥०॥ __ पर हिनकरफेच्छ न स्मरःयाह्म।धाम्‌ ॥।१०॥। 
द पाल एवन = व छित। ही हया (मल्यानिल)। वामें>विपरीत । बदि 
नामे = अन्तिम अवाधा । हृतय मरन = कामदेव मारेत छथि ।! 
(चित्रल्ेखाक पयर पर खमते छि । ) 
वित्र (आलिङ्गने कप बैसाय करणा(र्गक) - 
(दोषा) -- 
कापतनय ऊ कामदेवक पुत्र अनिरुद्ध फो । यहुवीश-यदुशंक्षा में परा- 
की ॥ (शीक्ष जयबाक अभिनय करैत छि || 
उपा [दैखि) की चळ येळी हि म्िय्चल्लौ चितेला ? (रामाक प्रति संस्कृतक 
आश्रय य| -- 
बहुत विनती छ विस्तार से प्रेरित भय फुलसनक कोमल देहवाली सुन्दरी 
चित्रलेखा अहुत भार जेठमा हा अपरिचित होइत इूरदेश हारका हेतु मं 
स्थान कयडनि। आ दोसराक हित करबाक इच्छक भय प्राण - संकटोक 
विन्ता नहि करैत छि |।१ [| 
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दामा = सहि! सच्चं । [साख ¦ सत्यम्‌ । ] 
छपा ८ ता भँहा बि जहा तेह समज*णमअणत्य पुष्फवाडिअ गषछह्या । 


[तिदाबामपि मथा तथा समयनयनारवे पृष्पवाटिकां गश्छाव। i] 
[इति निष्कान्ते] 
इति चित्रलेखाप्रस्थापनो नाम हितीयोऽड,कः ।। 


अथ तृतीयोऽङ्कः 


(ततः प्रतिशति पथि अ्मण्ताटयन्ती चित्रलेखा) 
पित्रः ~ एस समुदोः इं सा दौजारिया, इण वख क्षणिर्तेस्स धरं, ता 
तस्व प्पविज्ञामि [एप समुदः, इये सा द्वारका, इदं खलु अंनिमद्धस्प 


गह तदत प्रविशामि ।] {इति प्रवेशमभिनेस ति ।) 
(तंग: प्रविक्षति चिन्ताकुछोऽनिषुदधः i) 
B.S डड - [सबेनलम्मम्‌] | | 


रामा सखी ! सदस । | । 
उपा--ते अपनोजोकरनि जैसा नौना समय जितयबाक केळ फुछवाडी वली 


(बाहर भय गेछि 1) | 
॥ इति चित्रकेखोक विदा करब नामक दोग ज्ञं क समाप्त ।। 
तुतीय अङ्क तह 
[लन बाट मे परिश्चमक अभिनय करैत बित्नहेले। प्रवेश करत छ । ] 
वित्रण समुद्र धिकः ईभी ढी रिका सिक्र। ई RN धफ । 
तै एतय प्रवेश करेत छो । (भवेक्ष करबाक अभितय करे छि!) 
[तक्लन चिन्ता सै व्याकुळ ज्ञतिरुदध प्रवेश करत छथि | | 


अमतिरुद्ध--[ विकछतापूर्षक ) हथीक समान कोमल गतिवाली, तथा फीधहु मे 





उपाए रणकाहकपम्‌ १७१ 


मात ज न समानको मलगतिः कोपे तथा कोमला 
मग्ज़ी मृदुभाषिणी मृदृषया हास्येऽपि पा कोपला । 
स्वप्ने माँ समुपागत। जिश्रिवशात्सब्यत्मिना कौमल्ला 
जाता सा कठिना कथं मम पुन हु छौष चित्तज़ुत्ता ॥१५॥ 
अपि च~ 

सहुनो, गीत सं०--३ ३ 


हेरि हरि देखल अपेग्प राधा | 
देखइत जनम सुफल काय मावळ, पुरण लीचतकामा 1 

त हिने चपळ अचि कळिनःकतकमंयन्यठळी करि अ्रवधाते । 
निजकोशेल परगासन कळजज, तिसु तनु क निरमाते ।| 
मदन-धनुप दृर“मयने-दहल तेह, उयामळ केशर होये । 
लखि चतुरानन भाग जुगल करि, कद तमु भो वज्ञेपे ॥ 
मग अन्जन सन्त मदगरूजन, लोचन. सेम निज कातो । 
मानल पङ्कज ते जनि कजज निजे पदे देल तसु छाती ॥ 


वमले, कोमल अङ्गयालो, कोमल दकतवाली कोमल भवस्थावाली, 
हँसिपो में कोमल, तथा शभ तरहे' जे कोमल भए भाग्य सँ हमर 
स्वप्न मे हनर! लग अमली हि.से कठोर कोना भय गळी हि जा हमर 
चित्त चोरावके' चलः रेली हि ॥११॥ 
भोर, [ गीत संञ-१६] 
असेत राएा= अपूर्ण सुझूरी । लोचन-फामा = क्ञालिक मनोरथ || 
ताइत"चपकः चनि = विजलीका सन चंज्चछ कस्ति रा युक्त । कनकमय चहली 
>सोनाक छत्ती। अवधाने = निश्‍चध । परगासन = प्रका शित करबाक तेल 
जज + ब्रह्माता मधनन्यभुंष = कामदेवक धनुष । हेरन दहुन = महा 
पवक अधियें जरूहाक कारण । यामल केशरः = कारी एळक रेझा (सूत) 
क हप में अववोण रहुल ! कु वे पहा | भाग जुगल = दुई भाग (जरल 
कारी धनुएक)॥। मुंग 70 तरु छाती ८ हरिण भांजन भी खङज्जनक 
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मञ्च? हैष नाड कारि रचिते 


जीरक अन्तर इवीमल कांती । 
क्रमलःजमणमुख छिखि रंजतीतादा अत्तर. इतीम र्क $ 
लाख, विचलित वीडिंस छाती ॥ 


न्‌ कुं "५ कुचः पुल दग 
| । दशंसबसत तिरतं । 


दाडिम बीज दक्षन, वन्धुकमम 
| : पने ति भ र 
न्प लनी इवर सिह बुझ्न रश, हपता EWE! गो 1 
अपिच 
राग देश, गोत संर” १० 
३मोर घाण पिघारी; सुझमारी। 
कुमा मिति कमारी ॥ 
पवते दरश मेहि भेला) विहे दैछा । 
कने हरत कय लेला ॥ 
छोचिन विषभय वाने, नहि आते । 
जे गोर हरले परमे 11 
कि करचे हन परकारे सत्तम! । 
ताने धिम लागू. अन्हारे ॥ 
ह्पनाधेकति. भाजे, परमाने । 
प्रियिलापति रम जाते ॥ 
[ इतिं विर्तार्माधिनगति । ) 


RS 


RS ति त त गनि तन का ज ड द क 
गव के नेर करय वशा जे नामिक अलि तकरा सनक अफ के स्ति माने हके 
BE 


कम; तै ब्रह्मा (कञ्ज) खिखिवाय के कमरूक छाती परे व्र रखते छबि । 
रंबतीकर ८ घन्दगा । अन्तर्म हुंद में | ४ेकःकुर = 


मम = रेवस । हा 
शनक गेके। विदलित्त= फारि 


तौनाक धे सनका] कुचयुगल दम्भ = दुस ₹ | 
गे ॥ देशन = दात 1 बन्धुकमसं = प्रघुरीक फलक पपप: दक्षन वसन = 
ठोर। 
आजओर, 

वरंगारी = श्रेष्ठ रमणी | 


भे। परकारेंड छपार्य || ५ 
[चिन्ता अभिनय करेते छलि ।) 


[ गीत से*--+१० 1 | 
विह र भाग्य, विधाता. संनेसारे स ससार 
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चित्र०--वर्ध एसो सी णि किम्पि बिश्शञ्ञाणो बिद ता प।यंदस्स ह्विमाइ 
तेंक्केसि । [कवमेषोउसावनिरु्धः फिमाति चिस्तयन निःठति; व्यावदसप 
हृद गतै पवकेयामि ।] ( इत्यपावार्ग्य शिष्ठृत्ति। ) 

भैतिड-- [पुनः मंति ङ्घ ते व्यादि पढि । ) 

शिर ( निपुण स्मिकृष्य) णं एदेश अध्म बअश्रणोबण्ण/स्रिण तकरीञदि; 
एदेगानि जेण अहाणं सा तिसी मिण दिंदा, ता विस्सं प्श्न- 
स्मि [ उग्वेतेलास्य बचनीपन्‍्यारींग तप येते, घतेन पि जनैनारमाक 
मा प्रिमसखी स्तप्मे दृष्टा, सङ्ग मुषराप्पामि | ] (इळ्युंव सप्पैति) | 

अनिश (ईष्टा सहप) ख्थामिये वितर हेला ? चित्लेले शषोऽनिरुद्चः प्रणमति । 

चित्रे सम्यण्शमणोरहो होहि । | समय मनोरधो भव । ] 

जनि?=-{ स्वगतम्‌ ) परमतुगृह्ठीतोइस्मि। { प्रकाश } चित्रेति ! सकते4वर्ध्यः 
वत्याः सिद्धयों गिन्या। शि्न्नागमने प्रयोजन भवव्या । 

चित्र०- ( गोतेत कर्मात्र । )+= 





rn 


चिकन” की ई बबेह जनिपङ किछ चिन्ता करत होइ छथि ? हाँ केक 
हितक हृययक भव वक्त छी । (बढ़ मय सद्वैत छासि ।) 





अनिः = [फर "माते ङ्ग ह” वॉक सं०-न१ ३ पढत छथि 1) 
चित्तः = [नौकजको देखि) निश्चय डिक एहि. यनक तदगार रॉ तं 
येल जाइल जे छदा व्यक्ति हमर मियसख्ीके स्वपा में वैसलनि 
अछि। लँ निभीच भय छा जाइत छी। [खग जाइत छि) 
अनिर = [देखि सङ्घ) को ई वित्रकेबा धिही हवि? चित्रलेखा । ई अनिङ्द्ध 
छह के प्रणाम करत छि । 
किञ्चन == पूर्ण भनौ रघ होउ । 
अति: - (स्वमत) अत्यन्तं अनूगृहीत (क्रंपाप्राप्त) छी । (मकाश्च) चित्र- 
छता । सभ ऐंड्वर्य सै शुक्त सिद्धमोगिगी अहाँक पृह्विठाम अवाक 
फो प्रयोजन ? 


निर >. {शीतक हारा कहैत छाव )-. 
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रांग क्षम्माच, गोत सं०--९१ 
सखि पोर बाणकुमारों, तुअ गुण लुचुधलि से वरनारी | 
सथन साय सोहि देखो, मिलन मनोरथ करण विजश्वेपी ॥। 
तुजे बिनु धरये न धीरे, चेतन चिकुर लेतय नहि चोरे 
अनुछत जप तुझ नामे, मत बेथ तनिक पुरिअ मनेकामै ॥ 
हेर्पनाथंकवि भाने, मष लक्षमौध्वदपिद रस जाते ॥ 
अपि च-== 
राग केदार, गीत सं०--२३ 
कि कहुञ्च निक विशेस, माधव | कहितह हौअ कलेस 1 
आगत करतले राखि, माव ! वित्से गमावधि क्खि ।। 
मदनदहन दहृ देहा माधव | लागु विपिन साम गेह ॥ 
निरखि सरसक्षाि काप, माधव! मक्षयपतल तनु ताप ॥ 
तुअ सङ्गम अभिलाष, माधव | छनभरि जीवेन राक्ष ॥ 
अनिर चकित तसु भाष माधव ! पुरि हनिक मतकाम ह 
हर्षमाधकनि सात, साधव | मिथिकापति रस ज्ञात ॥ 
अनि०-चितलिखे | भवत्ता। पियसक्षी मयापि स्वप्ने सङ्गसा । तद्धि निङ्ग यः 
कन्देप्पो मो विश्विखनिकृश्तति | तस्मावनुगहाोण मा शो शितपुरनैदनैन। 
ie २ [गीत ं--३१ | | बंगले 
लुबुछि _ लोभावलि | घरनारी धजत्तम रमणी । धीरे घेम । चेत 
न चिकुर = केश के नहि सम्हारि प्छ । चोरे ॐ बस्त्ल ॥| 
अभर, [गीत सं”-२१] 
विशेष = अधिक दुर्दश। । केश = दुःख । शानन करतल = मु हग! 
हाथ पर | झा =पछलाय। मदन-दहुन वह स कामदेधेछपी जागि 
नरबेत अछि । विपिन संम गेह = वन सत घर । सरेस-घसि द्र सरस 
घाव माके ॥ 
अति? * घित्रलेया | अहाँक प्रियसखीक हुम स्व'ममे प्लावातुकार कय । 
लेखन सा निर्दय कामदैय हमरा बराणरा कडं छथिं। ते" हमरा 
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(इति चिन्रलेखापादयों निषततति)। 
चित्र -[झालिकू योपवेद्य) कध अणुपगड़ेप्पच्भत्थणा ? एव्वं हीँदु । [कथम- 
नुग्रहे$प्यम्थर्थता ? एव अवतु 1] [इत्वनिस्द्ष न साञ्चं गमनम भिन. 
सङ्गि) | 
चिम? पल यादभणत्दण ! झ्ोणिअपु र' पत्तं । इदः कल पिअसहीए णिज्जनं 
शेअणधरं, ता एत्व तुम चिट । महं पिअसहीं आणोाम 7 | प क्षस्व 
वादेयनन्दन ! क्षोणितपुर प्राप्तम । इद्वः खलु मियस्तह्या शिर्ज्जत' 
शयनगृह, तदत्र त्व तिष्ठ । अह प्रियप्श्तीमानयामि । (इत्ति 
निष्कान्त] 7 
| be 
सोरठा, गीत सं०--२३ 
कळून आउति धनि वासे, पुरत हृद्य अभिल्लासे | 
एंजुर शबद सुनि काते, कलन होयत परमाने ॥ 
कणन दैखब भरि आँखी, रहय न धेर रली ॥ 
एक्‍्रदूक एफ छन मोही, कोटि. कलव सम हीही ॥ 
हृषंनाथ कबि भाने, आरत नहि परमाने ॥ 
(इत्युत्कष्डाज्लाटयति) । 


| जा ना ते २ लय जयबाक कृपा करू | ( चित्रलेखाक पाधूर पर खत 
छि) । | 

चित्र « (आलिङ्गन कस बसाय) की अनुयहो मै प्रार्थता दोइछ ? एहुने होयत! 
(अनिरुद्वक संग जयबाक अभिनय करैत छवि । ) 

घिन्न७ = देखू, यादअःनन्देन ! शोणितपुर भावि गेलहु' । ई धिक प्रियप्प्तौक 
एकान्त सुतवाश घर । ते एतय बहाँ रह । हम भ्रियसस्रीके' अनत 
छौ । (बहार अछि ।) | 

अनिः = [गीत सं० = ३३] 

परमाने = विद्वांस | कोहि कलप सम = फड़ोरो कहपक समान ॥ 
(उत्कप्डाक अभिनय केत छाव ।) 








LET लिस? हुए ताथा बिर खितं 


सितः मविक्षति चित्रलेखा) 
बित्त = इअ पुष्फवा डिओ, एस्यथ विअसही हुविस्सवि, ता एइ सविशामि 1 
[इय प्ष्पवाटिका, अत्र प्रियसखी भविष्यति तदत प्रविशामि । ] 
[इति प्रवेशमभिनवत्वि) । 
(तः परबरिज्ञति उपा रामा च ।) 
उषा-कध जज्जावि ण आअदा पिअसही चित्तलेहा। [कथमद्यापि नागता 
म्रियसख्लो बिनेका 1] 
रामा [निपृणण्रिरुष्य संहुषं]पेक्षले पेल, इज अ1अदा सा । [प्र क्षस्च, प क्ष 
स्थ, इयामागता सता । ] 
बेप त (वृष्ट्वा सहर्षमालिङ्ग]य] सहि! निरेश लोअणाणि ज्ञी । 
कधेहि, आशीदो सो जणो ? [सलि ! किरण लोचने धीतलूयमि | 
कथय कथय, आनीतः स जनः ? ] 
चित्र अँधइ ? [अथ किम्‌ 1] 
उंपा--कहि चिट्ठदि ? [कुत्र तिप्ठक्षि।] 
नित्त =तुज्म शअशघरे चिठुठदि ता तुम पि प्रहिसारोबिद- वेश कदुअ 
[तने चित्नछेख। प्रवेश फरत छनि | ] 
चिन्न? = ई फूलबाड़ी धिक, एतय मियसखी होयतीहि, त एतय प्रबेदा करत 
छी । {प्रवेशक अभिनय करत छथि |) 
(तखन उषा ओ रामा प्रवेक करत छमि ।] 
उषा " किमेक एखन घरि प्रियसली नित्रलेला वहि अयलीहि ? 
शामा-- (मीकजकाँ देक्षि सङ्घर्ष) देखू देजू, इयेह अयलीहि ओ । 
उषा " (देखि सहर्षं आलिङ्गन कय) बढीकाल पर जाँखि जुड़भौलहु । कह, 
भसछट्ट भ हि व्यक्ति के ? 
चित्र: = त ज्ञाओर की? 
उषा = कतम छाथ? 
चिन्नः ° अहाँक शयनगृह मे छथि। ते" मह अभिसारक बबित वेश अनाम 


Te 


शिशिर क्क मी Sn 
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तत्य अ इतर । [तिव शयनगृहे तिध्ठति । तरथमपि अक्षिसा रोचितं 
हृत्वा तवाभिसर । | 
रामा >> कल्याण, गोत सग - १४ 


अभरन वसन करिअ तत साजे, 

त्वरित बलि सलि पहुक सामाजे || 
जलन शथनगह करि पाने, 

छत भरि करभ हृदय संमधाने ।। 
ठावि रहब मुख पॉप लजाई 

हेठहि बोळिअ जनु कोटि उवाई ॥ 
बहुविध विनेति जनाबधि प्रीती, 

तखन करश्च सलि न हक रीती ॥ 
रसमय हपंताथकधि आनं, 

नृप छक्षमीशवराशिह इस जाने ॥ 


इ¬ सोहनी, गीत सं०--३४ 
हे. सखि है सखि! परिहरि मोही, 
करजोडि विनति करिअ हम तोही ॥ 
प्रथम समागम अधिक तरापे; 
सुमरि सुंमरि जिव उड़य हुतास ॥ 





भोतयक लेल प्रस्थान करू । 
रामा - [गोत सं? = २४] 
जभरत वस्न = गहना ओ कपड़ा । त्वरित=शीङ्ल । पया = 
प्रस्थान । हृदय समधाने = हृदय के” सिथया कस चैयं ध रब | 
उंपा-- [गीत से९*-२५ 


परिहरि > छोड़ि विभ । तरासे ८ डर। पुलक भरय = भामभ्वित हो इछ । 
पहुगेहा 5 बत्तिगृह ॥। 





पृ? मं भ हपंनावहापिरविह 


चलप न चरण सूझय नहि मोही, 
धाम भरेल सन की कहब तोही ।। 
पुलक भरय पुनु कपय बैहा, 
हुम ने जायब सखि हुति पहुगेहा ॥ 
रसमय हपनाथेकवि भाने, 
तेप लश्ष्मीइवरसिहू रस जाने ॥ 


(तत्त: सर्यो हस्त गृही स्वा बच न्षयत। | सा च सभयलजजं शनं च्छेति 1) 
रामा= सहि चित्तलेहे | पेक पेक्ख सहीए रूब। [सखि । चितरेछले। प्रक्ष” 
स्थ प्रज्ञस्व सख्या झूपम ।] 
चित्रः निषृणन्निरूप्य गायति)-- 
राग केदरा, गीत सं०--२६ 
चललि झयमगृह सुन्दरि, सजनी 
नील बसन तनु माजि । 
कनकलत जनि दसल, सञ्जनी 
अविरल मुकर राजि ॥ 
प्रॅटिक त्रिष्व अक मिन्दुर सजली 
बिल्डर विराजित भाळ । 
जति पञ्खुज दछ रबि शशि, सजनी 
चदित भेल एक कॉले ॥ 





[तखन दूह सली हाथ पकड़ि बळजोरी लय जाइल छथिने। आभो 
इर ओ लाज स मन्दःमन्द जाइत छि ।] 
गामा > सखी चिवलेखा ! देख देल, सशीक रूप । 
चित्रण = [मीकजर्फा वैखि गरत छसि)+" 
[गीत हा « ३६] 





। अभोरो. 


नीखेयसन तनु = देइ पर नील रगक वरच ॥ कनकान्लता = खोनाक 
छत्ती पर । अधिरक्त = सघन । मधुकर राजि = मांगाक समह । 


उवाह रकनाटकमे बृष 


ललित दशान- साचि भन्नुपम, सजती 
अघर भत्र दछ राज । 
जामि बन्धक कुसुम तर, सजनी 
विकमसिलन् कुम्दसमाज ॥ 
चरण जुगछ अचुरञ्जित, सजनी 
ललित जशुगल-जणह शोभ । 
गञ्जनयुग पाणि पसारछ सञ्जनी 
जनि नॅव=पल्लब् लोभ ।। 
जगजननी पशसेवक, सेजतो 
ह्थेनाघकेवि गांव 1 
रपमप लक्ष्भीइबरासिहे भजनी 
तप बुस मन वय भाव ॥ 
नडिकः “ता 
मालेबरागे गोतम-- १७ 
चलि केलिगृह सुन्दरि रै संशि कर गहि लेछा | 
प्रथम समागम मम गुनि रे, तनु पुलकित भेला ॥ 
ललित कोर मुखता सुज रे; छनि देत विक्षेप । 
जनि पूरणं--शारेद-भंदिं के वामिनि परिवेषे ॥ 
चिकुर विरचि कसि बात्हळ रे, मूल तुत्दर सारै । 
अमिअ छोभ क्ञगि-माडछ रे, विषधर परखारे ॥ 





लटिक बिन्वु = पत रखड़ीक टोप । पञ्कूज दक्ष८कमलक् पत्ती पर 1 

रति = सुर्ष । शाश ¬ चन्द्रं । ददान-दचि = दौतक चसक । अधर नंबल 

वक =ठोर नव पश्व सन । राज-शोभित्त। कुसुम = मधुरीक 

फलक | कुण्वन्समाज = कुन्द फलक पाती । क्षतुरणश्जित ८ रहल | 

जुगल-वरु = दुन्‌ जाप । गज युग ८द गोट हाथी । पाणि = सुकू पा 
[गीत सं - २७] 


तधु = देह । पुलकित = आतत्दित । ललितं कोर = सुन्दर जिनार 


(घा कातक सोमा । घुग कूज = मूहरूपी कम । छवि = 


१५२ म? मं? हस नाव खिर नितं 
सुजन मानस हाटक रे, अनुछन कर बोरी । 
ते जति कुकषयुग बान्ह रे, दिढ वाचक होरी ॥ 
हेपनाध केविशिखर रे रसमय इद्र गावे । 
लके गववरमिह गुणमय रे, मन बध बुझ भाचे ॥ 
| (हमि स्या: शयनभवनप्रवेश्षमभि वत्ति 1] 
अति९--६ 


दुष्ट वा सहुध) कथपागते वे मत्य यसो ? 7 शान निरीक्ष्य होचने 
वीतलबघामि । (इति सानन्दरोधाङच प्यति 1) 


(ततससह्यौ बाणपुत्रीमनिरुद्धाय सप थतः | 
अभनि०--( करे गृह गति, । 


रामा (लि निश्ज्ञम्प्रति | ¬ 
राग इमन, गोत हां ०--२८ 
सुपथ ! हृदय विवारि रे, सुनिआ बचत अवधारि है ॥ 
धनि मोर किछ नहि जान रें, राखश्च दिनक अभिमान रे 





मिनि परि 
भमिअ- 

थि मण्डल = चन्द्रमण्डल वर | धिषधर 

= साप चलेत अछि । बुबजतन्मानस य युचकक मन कपी चोर। 

हाटक = रहने | फुचसुग = दुग्‌ स्तने” 

डोरी = चोछोक डोरी हॉ | 


पुन्दरता। पुरण शारद-वशि = सरव ऋतुक पूर्ण प नर 3 । द 
वेपे = विजुरी हाँ घेरल। विकर विरचि = केश के गुहि । 
लो = अमुतक लोभे" | 
प्रचारे 


। दिक = केसिकय | क्च के 


[समकेओ ज्ञमनगृह में प्रवेशक अभिय करैत छि ।) 
झनिमद्ध--[बैलि सहप) की आधि गेलीह हर पिया ? ते आव हिनका देखि 
भलि जुडवेत छो | [ आनन्द औ रोमाळच सहित देखैत छि 1) 
[तखन दुहू सखी अभिकद्धके उषा समित करेत छनि । ] 
अनिः * (दुत हाच घरत छथि) 
रामा * {अनिसद्धक प्रति]-- 
[गीत संर = २८] 


अवधारि८ ज्ञान कप । धग धन्या नायिका । रोक्न तामस 1 
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पद्ये हितझ जभो दोष रे; करि तकर नहि रोष रै ॥ 
सेहय लाख मंपरांध रे. सुजन करय नहि बांध रे ॥ 
ब्नाअकवि माने रेश पिथिलापति रस जान रै ॥॥ 
अनि? - परमतगुहीतोऽस्मि (इति सिरस्यच्जसि घटयति) । 
(सक्यौ निर्ष्काभत.) । 
उघा-.|सळजजेमधोघुखी लिप्ठति ।) 
अति (उवाय पुखमुन्नमय्प) = 
गोत मुलत्तानी--२६ 
विरह दंगच मोर तने अन मानी । 
घचन - सुधारंस मिचह सेआनी ॥ 
बेसन दूरे कए आनंत. चन्दः 1 
नंसंन-जकोर मोर कह स्ातादा ॥ 
कर जोडि विनति करिश्ञ हम तोही । 
एक बडि नयन निहारिझ मोही ॥ 
अधर अभिन्न रस कह परंगासे । 
करिअ कृतार्थ अनुगत वासे ॥ 
तुय गुण बुझि एलडे' पहिठामें । 
es पर्ति भय परिपुरिअ कामें ॥ 
संजन 5 कताम व्यक्ति । घाघ= बाधा ॥ 
अंभि० - सत्यः अंगुंगडीत छी । (करजोडिमांच में लगत छि ।] 
[दुन्‌ सखी चछ गेली हि 1] 
अनि - (छषाक मुँह उठाये) ` 
[गीत संन = २६ | 
विरह वाध न वियोग सँ जेरछ । तमु रूदेंह के । अमुमानी ८ 
विचारि । वथन-तुवारसं= वचनझपी अमृशक रस । सेआनो = 
सतुरूलाधिका | वर्तेन ८ नस्त । नयन चकोर = आखिंकंपी चकोर 





पृष प्र० झल एथंताथिप तितं 


रसमय हेर्षनाथकवि भाने । 
न.प छक्ष्मीक्तर सिह रस जास ॥ 
(इति आपने उपवेशधति 1) 
(न पथ्ये-इंदो इदो पिअधही ।) [इत इतः प्रियसखी ।] 
उघा=कधं पिअसहीओ भाअच्छम्ति, ता अहम्वि गच्छेसि । [कध प्रियंसख्या- 
पागच्छत:, तदहमपि गच्छमि ।] (इत्युत्थाय प्रचलिता] । 
अनि०- कथं गतैव प्रयो ? तदहमपि बहिरशवनमा ख्िककर्टाणे गच्छामि | 
(इति निवक्कास्तः) । 
(ततः प्रविक्षतविचभळेखा-रागे) 
रामा -कघं प्पभषादप्पांओा रअणी ? तहा हि [कथं प्रभातप्राया रञ्जनी | 
तथ।हिं--] 
गीत ललित--३०८ 
सिं सखि ! ललित स्मय लख भोर. । 
नांगदनार्गा%, रहति रङ्ग करि क्षंवने करय प्रियकौर ॥| 


पक्षी (जे चद्रमाके' बैखि प्रसन्न होइछ) । अश्वस-अधिक स्स्स 
छोररूपी अमृतक रसको । अनुगत अ शरणागत । परसनि = प्रसन्ना ॥ 
(ऑहाओन पर ब्रैसर्वत्त छवि ।) 
[नेपथ्य मे-'एम्ह्रहि बाटे' प्रियसखो' ।] 

जवानी मिपत्तती लोवति अडोत छबि? त हुमहू जाइत छी । (ऊहि मिदा 

भस गोष्ठी 1 ) ' 
अति०--की चहे गेलीहि प्रिया ? ते हमा बाहुरक घर में नित्यक्कयक हेत 

जाइत छी । (बहार भय गेलाह ) 

[तखत वित्रहेखा झो रामा प्रवेश करैत छथि 1 ] 
रामा = की भितसरधा राति भय गोल? जेना कि-- 
[गीति सं= ३०] 
नागर लागरिलनायक नाविका । रइति 5 रङ्ग: राभुक केलि ॥। 





की तव 
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धीवर आळू, मंगछू तरण चि, शशिकर जाल पसार । 
उहगन"मौग अझाए खलल जनिं, गगन पथोनिधि पार ॥ 
सि फेर कालित तिमिरन्‍पट-पोचतः, प्रकट अदणन्तन भास । 
लाज पुरव दिश्ष, मुत कुमुद दक्ष, लि कपलिति कह हास | 
मग पचत काम्पिसियन, कर्पाळ ति, कोप अहल करि अजु । 
उपगत मधुकेर, करम तिरावर, कुमुदिनि- साङ्ग विशङ्क 1 
पलि घथ्तिचित्त*रजि, युवति विकल मति, कर ते सोति अभिष्षाप । 
पतिताडजत पहि; विधि वचन कहि कत दोष अफाप 1] 
गुल्जत मधुप, जिह्म कजत, शयन कुशळ जनि भाष | 
हेषेताय कवि बचन सुधारस, विरळ रसिक जन चाध ॥ 
इृदाणीपि पिअसही शअणघरादो ण आदा । ( पुनेन्निकृप्य ) 





iro 


धावर-अच्छू = चन्द्रमाक कलङ्क (कालिमा) रुपी मळाहू । मयक्छू॥ 


तराणि अन्द्रमाछपी बेड (ताओ) पर | शशिकर-जाल = चन्द्रमाक 
किरणको जॉ लवे । उड्गन- मीन = तरेगनकपी माँछ । गगनन्ययो- 
निधि = अआकाझङेपी से मृद्रक्क ॥ रविहसुर्यं । करकलित = हाथ 
(किरण) हाँ पक ड़ि कस | तिमिरपटे-मोचत = अन्धकारङ्पी बस्नको 
हरयवाक हेतु । नबंगन्तनु भास = लाल देह (अंगुर) शोभिते छचि । 
पुर्य विश = पूर्शीदिशा (नायिका) कुमुदिनीक फुछरूपी आखि मुनि 
लेलक ॥ मले पवत = दछिनाडी हवा सँ कंयाओल देहे वाछी कषः 
हिनी । कोव अच्ण कोष रा छाल । उपगत मधुकर ८ भआयछ भारा 
के [शोर मे उपस्थित नावकके ) । कृमूडिनि सङ्जा-पिश्ाङ्ग “अप 
दिनीरझूपी नायिक्ाक समागम हाँ ललोते भूरा र गक [भो रा के) ॥ 
पतिन्त रति ळपतिके द्वारा समागम रा वञ्चित {छल कयल 
गेळ) । पति गङजत सहि लावक तायिकाक फर्म तिं सहि के । दोष 
अपलाब = नायक अपल दोष के तह छथि ॥ मधुप र भौरा । विष्टः 
ङ्गम = पक्षी । धवत = वेतेबाक शनभ हक ।। 

एखन घरि प्रियसली शधनगृह हाँ नहि अयकीडि अछि... (फर 





१६६ घन प्रश एपेसाबंसिर चित 


कष अअदाज्जेव ? [इंदानीमपि प्रियसती शयनगहांन्रागता 1 कथः 
मोगलेत 7] 
उपल |क्षणसणन्नुपर' संख्यावालिङ्गति 1) 
रामा--सह्ति ! कन्ने हि कहि, पडूम सलाम वृत्तम, । [सलि कथय प्रथमस- 
मागमा || 
उषा-- (गीतेन) - 
ललित, गीत सं ०-- ३३१ 
गन देय सुनिञ्न बचत सखि आजि 
घुपहु समागम किह लाजे ॥ 
रसमय पह अञ्च गहि लेला. । 
लॉज वदत मोर अंवनंत भेंडा ॥ 
जखन अधर रस कपलति पाने | 
छात्र चिकुद फुलि कसल पयाने ॥ 
कुचयुग परसि कळ हेपि कोरा । 
छाज लजाए पड़ांइछि प्रोरा ॥ 
सुमार ससरि राखि ! तस्त व्यवहारें । 
गदगद स्वर पृरूकिते तनु भारे ॥ 
रसमय हेर्पताथकचि भै । 
नूप लक्ष्मीक्वरसिह रस जानो ॥ 


देखि) की आब्निये गेली हि ? 
उधा-(पायछ कै झनेझनडौत दुह सक्षीके' आलिकि त करैत छथि ।] 
रामा-संखी ! कह कहू, प्रभम-सधागमक वंत्तास्त । 
ध्रषा- (गौतक द्वारा)" [गील हां - ३१] 
अवनत न झंकल । लाज विकुर = छाज हाँ केशा खुजि । पथाने = 
विदा भेळ । कुचयुग परसि = दुन स्तेनक सपक्षं कॅम । वोरा = अङ्क 
में | लाज लजाए = ळज्जा स्वयं लण्जित भय। प छक्ति तनु र नोते- 
स्थित झरीर 1। 
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रामा-सहि बॉणपुतति | एञ्ञ तावास घरे कलभळो सृणीअघि, ता चमप 
गच्छहा सलि बाशपत्रि ! तव ताहस्य गृहे कळकळ; भ यते । तवमपि 
तक्ष गरूछांम: । ] 
(इ वि निष्काला:) । 


॥ धति अनिरुद्धसमागमों नाम तृतीयोऽइः क! ॥ 


अथ चतुर्थोऽङ कः 


(ततः विशति लाणास रः] 
बाणास २: कः कोञ्ज भो: ! 
हारो [प्रविशप) जअबु जअ देओ । एस हा, आणवेडु देओ । [जबवु 
जयतु देव: । एप ऽसि, आज्ञापय देव: ।] 
बाग: फत्रय मदस्तःपुरन्‌त्तम, । 
पारी गोते कथयति) 


rr 


| र बबिन i: Tm 
समा स बाणपुची | अहाँक पिताक घर मै हृहला सनि पछ त हुम रहु- 
लोकनि चली 1 | 
[सभ बहार भेलि] 


।1अनियद्ध-्समागम नामक तेसर अंक समाप्त ॥ 
चारिम अङक 
[याथाभ्ुर प्रवेश करत छथि 1] 
बाशज्बृधी अछि ? 
हारी प्रवेश कप) जय हो, जय हो देवक । इपेह छी, आज्ञा देश देव । 
बाण-कहड हमर डपोडीक (अन्दरक) समाचार | 
वारी (शीतक दारा कहुँछ)-- 





पेटवा 


म» मः हणेना सिर निन 


नट रागे, गीत स०--३२ 


कि करेल गोच " कथा परंगास, 
कहि न पकिज किछ, होअ वरास ॥ 
नागर एक मनोभव वेदा, 
कंय कुरि = मन्दिर परवश ॥ 
मिह. तनिक वक्ष राजकुशारि, 
एतवा बयलहुँ नयन-निहारि ॥ 
किएरिअ मत गुलि एकर विचार 
राजकुमार भलि कुलक अज्ञाद ॥ 
देर्षेनास कवि मत दम गाव, 
नप लक्ष्मीएवातिहू बुझ भादे ॥ 


बाण: = हा हतोऽस्मि !! महेति कुळे केळ छो आतः । (सरवेक्ळव्यम्‌) == 





लब्धा शुकुल ननिस्सुचिहिति। सेवा बडानीपते 
मिश्जि!याभरद पदास वकुलं छख्घ: प्रतापो॥ध्रक: । 
तत्वं झरजव्मनो ऽप्य िगतन्तेस्यापि मे मानुपास 
सब्जातं कुलधर्ष गछ्ूधमही चित्रा गतिः कम्मणाभू 11१२॥ 





[गौत सं» - ३१] 
तरास = इर नागर न चतुर युवक । मनोभत-येश = काम वक 
हंपॅमे (अतिसुंदर) | कुम रि-मस्दिर = कृमारी उवाक घरे मै ॥ 


आशाय मुइलहु !! महान कुलमें कछडू लागल (विकता पृन्नेक):- 


शुद्धे फुल में जन्म पाचि पार्वतीपतिक [महादेवक) शेवा कएल, 
सकल देवताः वैश्य ओ राक्षस के जीति पं घ प्रताप पाओोळे काहि" 
केयक आए होएबाक गौरव सेह प्राप्त कएल । पद्धत यक्ष षओनि- 
है रो हमरा मनुष्य से कुलक गळते शेल ! हाय! कर्मका गति विधिवत 
छुक ।।१३।। 
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अपि चन 
ललित रागे, गीत सं०--३३ 
कञ्ञोन दुरित फल बिह भेल बके, 
एहम पनिक्र कुछ भेळ. कळक ॥ 
कि करंब आच कुलक अभिमाने, 
से जअनमालि जे कटलक कामे ॥ 
सुर नर मुनिगंश परिजन साधे, 
कोम परि उपर करब हुम माथे ॥ 
मत कर गरल करिल इध पाने, 
अगिति गमने कर पैजिय परान | 
हेपताध कथि मन दग्र गावे। 
नुप लक्ष्मीष्मर सिह बुझ भावै ॥ 
॥पुनप्सकोधं करान, करे! प्रपी डम) = 


बसन्त रागे, गीत सां०--३४ 


सहक्तभज गौर करि अनादर, कयले कूल अपमान आओ | 
जेडून जें जन परम दुर्जन, हरव तनिक पराम झो 
वत्य दानव यक्ष राक्षा! देवगश लप साध आओ | 
तनिक होंधि सहाय अओ" पुनु, सभक कटाब माथ भौ 1 


भाओ, | गीक्ष सं ८.१३] 


दुरित = पाप । विहृ भेल अंके = विधाता विपरीत शेळ] हैं। गरळ = विष ॥। 


(फर कोधपुर्व क हा थके हांधर्स दावि pe 
[गीत सं०-३४] 
सहलभुणे मोर = हजार भुजावक जे हम तकरा 1 दैत्य = राक्षस 
जे दितिक सन्तान अछि | दानव राक्षस जे दनुक सन्तान क्लकति। 
यक्ष = देनो निविशेष । राक्षस = देवयोनिविशेष जे मिकपाक सन्तान 





१३० मरण हुए नाबज्ा वि र चतं 


हमर भजडर असूर सुर नर, सग कंम्कित्ति गात झो । 
के एशन जग माह, जे जन, करपि नहिं प्रनिषात ओ ॥ 
फरब आज अस्टू र देह दिस, विशिख लम रणजाएओ । 
हणेना बिचारि भत, गिरिजा चरण हिअ लाए झो 1] 
(पुन: सकोच) खणू रे द्वारिन्‌ | सत्वराययाहि शिकरतेस्य- 

सघुद्योगाय 1 

दारी~नधा | [तथा । ] (इति निष्कास्त! 1) 
(ते पथ्ये--भो भोः किक्कुराविगंगाः ! सोथं वेष्टमित्वा सज्जोभवस्तु 
भक्षा; |) 
(पूनम पश्यै--बैष्टितमसमाभित्सथ्शमम्तःप रम ।) 

श|ए:-"कंधथमपा णत किड्जूरसेन्यम 7 

(पुतर्नेपब्य = प्रहरन्तु हरन्तु भवन्तः । एष रप्िसस्कर: वरि 
शमये ल्तिष्टाति 1) 

बाणा = कथे मूध काम्त मेत युद्धम्‌ ? तदहमपि वस्य दवदत ऊध्व पराक्रम शत्त्या 


अछि। असुरत्व । गाते ज्वरीर। जमाह = संसा रमध्य । 
प्रतिपात = पाएर पर पाँव झकेसैत छथि । बडडिस = इमो विद्या । 
निश्चल =ब्राण 1 रण =ृञ्चक्ञ ञ्ञ ।' 
(फर कोधकव) सुन रेव्ारपाल ! झरदव जो, सेवक लो शैनाक जद्यो- 
गक हेतु । | 

वारीस + (बहार भय गेल |) 
[नेपथ्य मे “हे हे सेबंकलोकनि | फोठाके धेरि अहाँछोकनि तैयार 
₹हु' ।] 
[फेर नेपथ्य मे = हमरासब डयौड़ी के थे रलह” 1 ] 

बाग की मेंबक-संभ्य भावि गेळ? 
[फेरु हें प्रध्यमे--मारू माझ अहाँसभ । ई चमचोर लोहाक डण्डा 
घमाय रहत अछि'। ] 

घाण -की युद्ध विष गे? त हाहा ओहि अभगलाक पराक्रम णाय बेखि- 
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पदयामि । (इति निष्क्रान्तः) । 
(तेत; प्रविशति विरथा णिरनिरुज:) 
अनिऽ ~ एपोफ्हमसुरकुलं ताञ्चियामि । अ्वास्मंद्धिक्र पश्येस्तु लोका! । 
[नेपथ्यै रहि 1 अज्जवत्तस्य का अवत्था हबिस्सदि ! [हा 
हुता ऽस्मि | अंचाय्यंपुञर्य का अवस्या भविष्यति ] 
अनि० * कथगियमस्मत्मे पसी बाणसंब्रामसमणोगमाकर्ण्य भत्ति हिला किमपि 
चिल्लपस्ती इत एबार्भिवर्तते । हद्याययेती समाइवासयामीनि 1 
ाम्प्रतीक्षमाण रित्त 1} 
(तप; प्रबिक्षत्युषा । पुनहा हर्दादा' [ह्ञाइताउस्मि । [ इस्या दि पति) 
भति" = प्रिये मे भेतव्यम्‌ । 
(दोहा) 


वाण सहित जत अगुरगण; सभक करन हेमे मेश 1 


कविर मिलन हम लोहि पूनू, सुत्दरि तेजः त्रास ॥ 


पैक । (वहार अव गेलाह 1) 
[ कवने है थमे लोहक डण्टा लेन अनिरुद्ध प्रवेश फरत छा । ] 
अभनि०-जुगेह हम दं त्पर्श्ष के नए्ट करत छौ । आइ हमर पराक्ञमं देखंओ 
लीवामभ । 


[न पच्य में- 'हावे मुदल !! आर्यवृत्रक की अवस्था है तनि !' ] 


अनि*--की ई हुमर प्रेयसी उच बागासरक पुद्धक रबाक उद्योग सनि उरे 


विफल मेलि विछ विज्ञाप करैत एम्हरहि अवेत छमि ? तकन क" 
हितका आउवासन दत छो । (इनक प्रतीक्षा करैत ठाई रहते अवि ।) 

[तक्षन चपा प्रवेश करत छि । फुर हा हतास्मि! इत्यादि बेत 
छवि ।] 


हः किक] ८. be 
जन 5-- किव ! हर अनु करो । (जषा के आक्यागन इथ चील गुष्टक हेत छारे 


भये गेल्लाङ ।) 





१६ न-म७ हु ताधज्ञ। विर चिज 


(इत्यूघा समाध्वारंप सःबर युद्धाचे निष्कान्त; 
उपा *कघ गवा अज्जो, ता अईपि वेश “्वमादेव गच्छेमि | क गत 
भास्यपुत्र:: तदहमपि देयौ प्रसादयित गच्छामि 1] [इति निष्का ता) 
[अथ विष्कम्भकः] 
[तव विति वित्ळावा) 
निमळेखा* कं रणवुत्तं विजाणिदू पेसिदो चारो चिराअदि 1 कथ रणबर्त 
विज्ञातु प्र पिश्इचा रश्‍चिरावते || (पुनस्सर्वतोः्यळोवय) अं भाज 
ज्जे । अियमागत एम ।| 
(तततः धिति चारः) 
चारः ° इये चित्रलेखा 4 सद्योबदुपसर्प्यामि. [इत्युप ति) । 
विवर = कर्षे हि क्षा, रणबराम, । क्थिय कथय रशवम; ।] 
चारः न पूण सायं = 
गीत लाउनि-३९ 
रथ चदि वाण-महाम॒ुर आवल लग चतुरङ्ग बल धीरे | 
फेर गडि परिघ असुर'कल मारले, शनिकध चाकन चीरे || || 





a 


Ee तनू A en 
वाकी चछ गेला भ्रायंपंत्र ? त सय थीके ब्रह्न कंरबाफ जेल [एत 


छौ । (बहु।र भय गेलि 1] ॥ 
| विधकम भक | 
[तखन चिवलेखा प्रवेश करेत छन ।] 
चित्र०- युद्धक समाचार बुझबाक हेतु पठाकोळ एव किएक देरी करेल आहि? 
[फर चाझूभर देखि) दगेह त आबिए गोळ । 
[चार प्रवेश करेळ |] 


चार्ज चिभलेला थिकीह। पभाव समीप जाइत की । (समीप जाइल 
छचि 1) 
वित्ञ=केहेह कहद, वुद्ध संमावार । 
चार = सुत्‌ सबॅटा 
| गीत संश ३४ ] 
1 चतुरङ्गवल “हाथी घोड़ा रथ ओ पएदल एहि चारू भङ्ग हाँ युक्त 





वषा हरण लादेकम्‌ १६३ 
वित्र * (सहर्ष) उज्जी विवाहा । तदो तदो । [इज्जीविताउस्मि । सहस्ततः ॥] 
| 
काम-तर्गय डर सकल पडायल) जेत छल विपूवल वीरे! 
वित्र = (सहर्ष) इस पारिदो सिश गेष्हे इद परितोषिक गहाण] (उत्पड गुः 
रीयकण्ददालि) । तदो तदो जित्स्ततः] । 
चारः = 
नमन तिरख कहु कुपित शेल पुनु, नाणन्वपतति रण धोरे ॥शा। 
चित्र नहा संशडदङ्ि । तदो तदो (हा संणयितारसिम तस्तः ॥] 
चारः = | 
जगभर जनिक समान आते वहि, रिपुङुल कम्पित जाही । 
तागपाश छम बुडकेय बंधलंक, कयळ अपन बेग ताही. ॥का] 
वित्र» = (सरीकेळेव्यं] हा हुर्दाह्ि । तदो तदी । [हा हता5स्मि । पतस्सतेः |] 
चार १ 
कामलनुज तन कायत उपजत, तेज न तिथ अभिमान । 

प लडपीइंवर सिह बकवि रस, हपनाथ कवि भाने ॥४॥ 
बिजन नेदो तद । तस्ततः । ] 





सेता | घोरे =धसबान । परिघ = लौहृदण्ड ॥ 
चित्रर-(सहृषं) प्राण घ रि आयल | तेशन ? 
चार = कामपुत्न अतिहद्धक डरे सभ शत पक्षता वीर भागि गेल । 
खित = [सहप] ई इनाम लएह । (भटी दौत छति 1) तकर बाद ? 
चार- अपना भलि हाँ ई देख पराकमी राजा बाण कुपित भेळाहू !।२॥। 
चित” - हाप ! संदेह गे पड़लहू' । तखन! 
चार--रिपुकुल = घनःगण। कम्पित जाही र जनिका छौं थरात अछि 1 
नागपाच = सर्पवन्धनी । दे केकय = किक यं ॥।३॥। 
चित्र ~ {विकळतपूर्लेक) हाय मुइलहु'! लखत ? 
पार - काम समुज = कामक पुन {अमिसद्ध) केः | तन =देह मे । मियं अभिः 
माने = अपग गी ॥४॥| 
चिः = तकर बाद? 





११ मंन समन हुए नायक्रायिर! पतं 


चार: तंग बा निएतद हर मुधत वाणासुर जावालाऽ्यं न हन्सब्य इति कुम्भ? 
"डो तिअत्तेयामास | 
विन्नः + सुट टु हिड मन्तिराएण । ता रणबश विअसहीए शिवेदिदु गमिस्सं । 
तुम पि पुणो तद्द ते विजाणिदु तत्य अहिसर । [सुध्द हतं मन्त्राः 
जेन 1 तद्वरौ प्रियपतडप निवेदमितु गच्छामि । त्वमपि पुनस्तदृषृतत 
निज्ञानु क्न्राइभिसर्‌ | 
चार, तथा। 
[इति निष्कान्त) 
(इति विष्कम्भकः; 1) 
(ततः प्रिक्षति नागपाशवज्ोऊमिख्य:) 
अति०--सम्पवन्धसब घास्ताटयन स्वगत) किमिदानीमनुष्ठ पं, कथ ब*षमोक्षो 
भविष्यति ? (विमृष्य) भगवत्या दुर्गायाः प्रत्तादमातरेण को धा प्रती” 


चार - तखन अभिमेदक मारबाक हेत तैयार घाणामुरके मन्त्री पृम्भाण्ड 
रोकलथिन्ह जे 'ई जमाय थिकाह' हिनका मारब उचित न३'। 
चिन्न» " बहुदीव कयलतिं मन्चिराज । त युद्धक समाचार प्रियसखी के मिवे" 
बिज्ञ करबाक लेल जाइत छो । तोहू फेर ओहि समाचारकै बुझ" 
याक केल अजय जाह! 
चार" बेस 1 
[बनू गोटा बहार भेळ । | 
[ विष्कम्भक समाप्त | 
[भाष नाग-कानी मे जकडल अनिरुद्ध प्रवेश कर ते छथि 1] 
अनिर (साँप हाँ बन्हेर रहबार कष्ट प्रवेशित करत मनहि मन) एखन की 
करी, कोना बन्धन हाँ छुटकारा होयत ! (विचारि) भगवती दुर्गाक 














वृ 5 भूज वा भविष्य कर्वाज्षक मध्यस-पांत् द्वारा बर्णत अंक मध्य बा अकारत 
मे जे जोड़ल रहुँछ से विष्काभक कहबेछ | 








जषाहु रणतेटक्न १६५ 


कारों भ्विष्यति ? वद्यावशामुपकशोक्यामि | (साळ्जलिवन्पं प्रका- 
शम्‌) = 

गीत सोरठ--३६ 
जंयं जय मंहिंपवबिताशिनि भगवति, सिहृग॒मति जगवाम्ये । 
जिभूवमतारिंणि, विवदनिवारिशि, सकल भुवन भवह 1 
क्रिदश लपोधन, बमुज मनुज गण चिकुर निकर अभिरामै । 
तुअ पद चिश्तन, विमुख सतत एन, किदहु होएत परिणामे ॥ 
हमर दुरित मति, जानि सकल गति, करिअ स अँतिशप रोष । 
तनय रहिल मति, करय अनेलेगति, कटिभ ककर धिक दोघे ॥ 
तुन गुण निगम अगम हृशिहरविधि काह त झ्कथि अन पामे । 
अनेक अनम तप कर धि जतत दय, तुभ पद वरदान कामे ॥ 
क्षमय हमर अपराध कृपामयि, फेरिम भंअय बर दाने । 
गिरिनन्दिनि पदपच्चुज मधुकर, हर्यनांध कवि भाने ॥ 

(इति तान्ध्यावति |) 


कृदॉक विरा कोत प्रती पारे होयत ? न तादत हुन हि गोहरबैत छो । 
(कल जोरि सुनाय)-- 

[गीत सं*--३६ ] 
महिषःविन्ताशिति रू महिषासूरक नाश कयमिहारि । सिहेगमति-- 
मिह पर चललि 1रि।ा चिदश तपोधन = देवता, ऋषि, दस्य औं 
मनुष्यसभक माँचक केस समुह भिडळा हाँ सुन्दर जे अहाँक चरण 


तकर ध्यान सौ विमुख ज गन पहुप ते । किबे विछूओ(विपरीते) । 


परिणामैन फल | दुरित-भतति = पापबरुद्धि । रोषे तामस । तनय „= 
पुत्र। रहित मति लबुङिहीत ।  अनेलगति = ्तगछ, अनुचित ॥ 
निंगम-मंगम = बेद भो तन्त्रशास्त्र मे । हरि हर-विधिल विष्णू पहार 
वेब भरो ब्रह्मा । अनुपामे लकर उपमा महि हो ॥ 

(हमक ध्यान के ते छेयि ।] 





१५६ मम हर्ष तावशाणिरचित 


(ततः प्रविशति भत्तिपरतस्था दुर्गा) 
दुर्गा - प्रसल्ताउरिम तञ्जाभीप्टपभ्यंधंय 1 


अमिर = सागबन्धतानपुर्तिमेचतु । 


कृष्णागमत्तेप२ पंतमबेद्ध मः पप स्वमा वें हवा चित? 


दुर्ग = एवमस । तथापि 
व्यम्‌ । (इति निष्कान्त ॥] 
अति - कथङ्गतैँव जगदंबा ? (विमृष्य पहुप) विगष्टम्मम सप्पंबन्धनदू लं 
गवत्या: प्रसादातू । तदिदानीम्णयऽपि तॅच्चरणकमकत्ध्यायता 
कष्णागमनप्रतीक्षमाणे म कुअ्नचिद्र त्तितव्यम्‌ (इति निष्कान्त्!) । 
इति अनिरे्धव्ध मोक्षेणो ताम चतुथो ऽङ्कः ॥ 
आध फचमोडड कः 


[वतः प्रविशति बिन्ताकुछः कृष्णः) 


कृष्ण = कथमतिरंद्धान्वेषणास प्र पितझचारडिव रायते 0(पूनस्सर्त्यततो विले क्य] 


अयमागत एवं । 
[त्न भक्ति सँ पराधीन [लत मात तससकषत हुए प्रवेश करत छा प्रवेश करत छथि । | 
दुर्गा - प्रसन्न छो, तें अभीष्ट वर्षात माङ, । 
झनि» = नागबन्धन हा छुटकारा होलय । 
दुर्गा = पहिला हो । तेयो फुष्गक अस बाघ रि 
रही । (बहार भम गेली हि ।) 
क्षति० - की जगदम्बा दुर्गा चले गेली हि? 
हमर सर्प बम्धनक दू ख नष्ट भेल । ति 
ध्यान करेत कुष्ण भगमनक प्रतीक्षा कर त कतहु रह । 
[बहार जस गेलाह ।] 
॥ अतिएद्धक बन्धत मौ छटकारा नामके रिम अङ्ग समाप्त ॥ 
पाँचम अशू, 
[आब चित्ता से व्याकुल कृष्ण प्रवेश करं ते छथि 1] 
-अनिशडके तकबाक हेतू प्रे णित दूत कियेक देशी करीत अछि । (फर 
चाङभर देखि) इयेह त भाविये गेल । 


लिन बनलो नहाँ बाम्हुल जका 


विजारि सहप) भगवतीक कपास 
एखन हुमह हुभक चरणवामलक 


कुष्ण 





उघाहरकनारकम्‌ १8५ 


[न्तः प्रविशति चार:) 
चार: * जयति जसति देः । 
कृपणः " क्षय फुभापि मिखितोऽ निषङ्गः ? 
चरः = 
गोन लावनी--३७ 
जल चल बातत जत हम जातले, लोहक कप परवश 
लेजि सकल भयन परम वतन दय, कतहु म पाओल उदेशें ।॥ 
पारिआत तह हरि छथ आनल गै सरपति कह रोहे । 
ते जति कामप्षनस हेरि लय गोळ, ई होश तक चविद्येध 7 
i (अथवा) 
हिनिक निरखि तन्‌, करब दोसर पुन, सुल्दर तन निशमाने । 
र जति मन करि, हम गोल विह हरि ई हो 3 त्र अने माने ।| 
जे विछ बुझि जक) तै हम वहि देल, अकत हि कर अन गानि | 
तय लाईम कवर मिहू बुक थि रस, देषेनाथ कबि भोगे ।। 


कप्ण नग वादीः । त देवता क्षदमतभो भवन्ति । तत्युनरेच गत्वाऽमि बद्धः 
गन्चेधख । - >> 
[तेन बार प्रवेश कर त अछि] 
फ्रर--कृण्णिवेवफ जंव हो, जय हाँ । | 
हृध्ण - वहा कह भेटलयून अंनिसुद्ध ) 
भः गीत एं > ३७ 
हि he तपस्वी पर 1 कानम=वेन मे। खछ-भय = सेन ःकभक कर 
ग हम | ज ग त्स ज्ञ ऱिं न र 
यन्‌ । उदेसे = पना । पारिजात ==पारिमातक- गाछ के इन्टर 
बन मा कुष रे सा ति बा 
| कृष्ण अ नि छलाहू | तुरपति कह रू इन के | काम लतय = 
कामदैवक पुत्र अनिसद्ध के! । हरि = हरण कय । तनु=देह । निहु 
हेरि २ वधातादृरणकयकेा अ | | | 
जक ७ विधाता इरण कय के। अनुध्याने = बार तार चिस्तन ।। 
क्र ग ज़्नु बाजप तक पा य शर १1 f न शा पा 
गो 'जहू। देवता डुड्बुद्धि नहि होइत छाव | ते फेर जॉय 
अनिरुद्धर अन्वेषण परह । 


बृहि मः मः हृयंताचिज्ञाबिर णित 


च रः-ययाज्ञानसमि देव: । (इति निष्कान्मः |) 

कृट्णा; (सडौषलव्य ) व३नेन। ऽते पितं ऽवप निदेत्ों न मिति । अन्तःपुरे ष तद्विः 
एलेपप्रभवः कोलाहलो त ! नवत्त तें । तत्किमत्र किधेयम ? (विमृष्या- 
काहो संस्मरण) तारदका रा! सब्वंभंवगातव्यं, स च सध्यवान सरन्‌, 
सव्य जानाति [इति नारद समरति) । 


(ततः प्रविज्ञााकाशमार्गण नारः) 
गीत दादरा--३ ८ 
गगन = गेन मुनि लेल परवेश । 
नराल तिलक शोभ धवलित केषा 
हाथ. कमण्डनु दाङ विराज | 
आबधि नारद हॉरक समाज ॥ 
[i हा ॥ 
चौदह भवन फिरेखि संत्र हाम । 
अन चन कलह देखत मन काम !| 


बित मुळ चलह्‌ करथि ज तुल । 
कतय चकधि से छलि कहे सूल ॥ 





चार वैव जे आला देथि। (बहार भय गळ । ) 


कुरुपा = |विकलतापूथक) यत्न पूर्वक अस्थेपण केयळी पर निरुद्ध नहि भेटत 
छवि, ओ इंयोड़ी मै हुनक कुक हा नेले अशान्ति नहि हरत अछि । त 
एसय की करी ? । विज्ञारि आकाश दिस स्मरण करत] तारबक हारा 
सत्र किछ बुझि सकत छी । आओ त संभठाम जाइत छधि ओ सत्र टा 
जन छथि। [तारदक स्मरण करत छथि ।] 


[तन अषादा बाटै तारब प्रवेश करत छथि । ] 
[गीत संश = ३८] 
गत फन = आक्ाझागामो । भाछ निछक 5 कपार पर टोका । घेव" 
निल केश = उज्ज र केश । अनुखन = सतत | फलहे = झगड़ा । विन* 





उका रण दकम १६६ 


हर्षनाथ काव मन दय गांव । 
तप लपमीश्वरपिह बुक भाव ॥ 
कुषणः--(प्रणमति] | 
नारदः (युभाधापन्दत्वा) कथय कथम केन हेतूना हभूती$हिम ? 
कृष्णः केनापि ही ऽनिषुद्धो न िलशि। तत्कथय, त्रिभवतमटता भवता 
कुन्नापि दुष्ट; ? | 
नारंदः--बाणपृत्री-ियत्तिकोषंपा क्ञोणितपुर चित्रलेखमा नोत: । तत्र च 
बाणासुरेण सह सङ्गर कृत्वा तागपाजेन अञ्चसितिष्डेलि । 
कृष्ण“ (पसग) कथत्तत्र गेतब्यम, † 
नौरिद:-बह्भद्दाय म्याभ्या सह गरड्माचहया सत्वर ङ्गस्तव्पम्‌ । अहमप्या का 
शर्म! गण गरव! गज़ू रमालोकयत चिरेण चक्ष थी शीतळपिथ्यामि । 
पुष्णा-तर्थेति (गरुड स्मरि} 1 
(तत; प्रचिशति पक्षबरातक मिसालिळन राचरो गरड) 





मृछ्ठ - बिना कारणक । तुल = सरिय म । खल कह मूल = कारण देखि 
के ॥/ 
कृष्ण प्रणाम करत छवि ।] 
नारद -[शुवाशिष जय) कह कटू; कोन हेतुर हमर स्मरण कयछ अछि ? 
हण ककर द्वारा हरण कसल गेछ अनिरुद्ध नहि भेटत छथि। से कहू, 
जिभवनत मे घमंत अहा हुनका वलहु देखलियमि अछि! 
गारद--बाणसुरक पुत्री षाक पिय करबाक इस्छा हौ चित्रलेखा हुनका 
शोणितपुर लय गेलि । ओय वाणासुरक संग युद्ध कप नागपाष सँ 
बान्हल छि | 
कण्ण -(हडबड़ाइल) ओत कोना जायब 
पारव- बलभंद्र ओ प्रद्यम्तेक संग गरुड पर चदि शी जायब उचित । हमह 
अकाझमाग हाँ जाथ वृद्ध देखत बहुत दिते पर जाँखि जुड़ायब । 
हणण येस । (गसडक स्मरण करं त छि ।] 
[तखन पालिक हवा हाँ तेभ चर'अन्नर के कम्पित करत गरुड प्रवे 
करत छथि |] 


प्र०्म० हतचा घिर चित 


तज 
न 


गरर! उेपति जगति दैव. । किमथ म्मृत्तौऽहिम । 
कृष्णः सादर) अातर निरद्धमोक्षणाय शोणितपुर गरतध्धम्‌ । 
गडः - स (इल्यूल्कण्टाज्षाटयति) ; 
कुष्ण कथ ज्चिरेण। हती वलभश्‍पद्य म्नो नागाती ? (पुनतिहृप्य) एताबा" 
गलावेव | 

(वतः प्रथिशानि बलमा: प्रद्य म्नशच) 


कृष्णः (दष्ट्वा सरो क्रम च उमेद म्तौ प्रति) अनिषु्धमोक्षणाम स्वर" 
स्पि; शोणितपुर गन्तव्यम 1 
चलभअप्रश म्तौ- एबमम्तृ । 
(इति निघ्कान्त्राः) । 
तत! प्रविद्यनि बाणासुरः) 
धणो+- कप झिपरेणा हुतो ज्वरो नेदानौमप्यागत! ? (पुकनिरूप्य) असगागत 
पम्‌ | 





॥रुड:-- देवक जय हो. जप हो । कियेक स्मरण कमले अछि ? 
कृष्णा =। सादरा भाइ ! अनिरुद्ध के छोडयबाक लेल शोणित्पुर जयबावा 
अछि । 
गरुड बेस | (उत्कण्ठाक अन्य कर त छथि 1 | 
कुहा = घड़ोकाल नॅजाभोल बलभिई आओ पधत किपेक नहि अपछाह अछि ? 
(फेर देखि) इये दुह गोटा आविपे गेलाह 1 


[न्ने वळ ओ प्रथ म्म प्रथेश करत छनि । ] 
कृष्ण = {देखि हरबडाय बलभंद्र भो प्रद युग्नक प्रति) अनिहद्धके: छाडयवाक 
हैन हमराछोतनि समेकेंञो शोणितपुर जायब | 
बलभद्र + प्रय बुम्न - एहिना हो । 
[सभ साग भय गेलाहू 1] 
[तक्षन बाणासुंर परेशं करत छखि 1] 
बाण > बरोकाल ङजाओल ज्वर एलमो धरि नहिं किमेक आगयल ? (फर 
देखि) इवेह भाजिपे गेल । 





उषाहरणेन।टेकम १०१ 


(तंत! प्रमिशाति ज्वरः] 
गीत मालव--३₹ 
अति उनपत्त भयद्कर वेश, 
रोगराज ज्वर देल परवेश ॥ 
तीति चरण) तिनि मुख विकराल 
नेव लोचत, छंभी बाहे विशील ॥ 
नयन निमीलित आलस पाए, 
हच भसम, अनुछन हफिशाएं ॥ 
वोदिश झुकि भूकि कर्य पान, 
जाहि परसय ताहि हर पराल ॥ 
फ्वर: " अयति जयति देवः । कथय, किमर्थमाहततोऽह्मि ? 
ब।ण-वलभवुप्रश्म्नाम्यां सह सदुपवीर। कृष्लोऽस्माभिर्योद्धः समागतः । 
तदच भवत्ता सर्व्वेतर्सेनाव्युह विधाय रणभूमौ सावधानेन भवितब्यम 7 
ज्वर!-यभाऽञ्ञापयत्ति देवः । (इति निष््ञाग्तः) । 
बाण: = (स्वतो विष्ोकय) कंथ गते एव रोगराजः | तदस्माभिरपि रधमाः 
धाय रशभुमौ गल्लब्यस, । । इति निष्क्राप्तः) 1 
77 एछछ्ल बकऋज् स्ट 1] 
[गीत संश--३१] 
उनपत्च आज्ञा मे चूर । नब लोचन रनओटा आणि । नमत-निर्मीछित 
असि भुतते | भसंमत छाडर 1 अनुंछन =हरदम । पन व्क यात्रा । 
परसय = छग्य ॥ 
ज्वर--दैवफक जय हो, जय हो 1 
धबाण०-बलभद् ओ प्रद्य म्तंक संग धादव-थीर कृष्ण हमरासभक संग कड़वाक 
हैतु भयलाहू अछि | हे आइ अहाँ सभदिस रा सेनाक व्यूह (विभ्मांस) 
बनाय युद्चक्ष मे सावधानी हाँ रहुब । । 
ज्वर-दैंबक जे आशा । (बह्टाद भय गेल ।) 
वे।ण = ( चारूभर देखि) की चळे गेछाह रोगराज 7 ते हुमदोसभ रपर चढ़ि 
इंगभुमि जाइ । (बहार भय गेलाह ।) 





चेन्मे मल्मम्हर्वनाचला।विरत्रित 


(ततिः प्रविधति चित्रदेखा) 
चिन्नः = बाणणिंगाहुशिमित्त प्रिरीइन्हीं अभादो, ता इमं बृत्त सहीए पिन्नश्नणे 
शिवेदिद, गच्छमि [बाणतिग्रहनिमितत' श्रीकृष्ण आागतस्तदिद वतत 
सख्या; प्रियजने तिवेदितु .गच्छामि । (इति गमनसभितसति) । 
(ततः प्रविशति अनिरुद्ध।) 
अति? १ कथमियं चित्रलेखा ? चित्रे ! कथय शोणितपुरवृत्ताग्तम_ । 


चित्र० = सिरीकष्हो आअदो दीसदि [श्रीकृष्ण आगतो दुस्यते || 
अनि» = तहि निगृहीत एव द्राणः 1 
चित्रः * सदेव सम्भावीअदि | [पन्वं सम्भाव्यते] । 
(नेपथ्ये गौयते) 
गीत झंझौटी से ०---४० 
गड चढि बष्ठवेव हाँग छम, कॉमदेब्रक साथ जो । 
चक्ष कर गहि घाण पहु चल, शोणितपुर वदेनाथ भी ॥ 


[तजन चित्रलेखा प्रवेश करेत छघि 1] 
घित्रः--व णके दमन करबाक हेतु धीकृष्ण अयलाह अछि, से ई समाचार 
सखीक प्रियंलोक के सुनयधाक लेल जाइत छी । (गयबाक अभिनय 
करैत छथि 1} 
[तिखन अतिसद्ध प्रनेश करे छथि |] 
अनि की ई चित्रलेखा विकीह ?. चित्रलेखा ! कह शोणितपुरक समाचार । 
चित्र० = श्रीकृष्णके आयल देखत छियनि । 
अति” --तज्ञन ते बॉणक दमत भदे गेल । 
चित्र" "सब सम्भव अछि । 
[नेपथ्य मे गाओोल जाइत अछि; ] 
गील शं शर 
फर गहि'हायपे छय | घाएच्च्दौडि । यदुनाथ = कुष्ण | सङ्कर व 





जार नाउकम ४७ है 


भेल पज़ुर अति भयङ्कर, बाण किङ्कर सङ्क औओ । 
हुनल दिपुदल समर अतिवेल कथ ज्वर तनुभज्ञ भो ॥ 
रोगराज * विलाप मुनि हरि, कमल तसु जिबदान ओ 1 
कहल बहुविधभाग तनु करि, फिरह सकल जहान भो ।। 
कुपित दध चढि बाण पहुँचल, घोर सङ्गर भेळ आओ । 
कृष्ण बाणक बाहू कोटल छाडि हुए भज | रेह झो ॥ 
बाण हरपित भेल पुनु, चिवुरारि सै बर पाए झो । 
हेषनाथ विचारि भन, गिरिजाचरण घन छाए आओ ॥ 


अनि |सहेषं स्वगत) नुन सवमह्मसितामहविजवो वभ्दिजन गाँयते । (प्रकाणं) 
चित्रलेल्ञे। श्र तम्भवत्या ? 

चिभर-भहू सूद । [भव खतम ।] 

(पुतन पथ्ये ' इत इतो भंबन्तः'! 1) 

चित्र>-कर्ष शारज - णिहिरूठ = मग्गो बलहद्द-पज्जुम्मेहि तह सिरीकन्हों इदो 
ग्जेव्व अहिवट्ट वि, ता अहूपि तस्स दंत्तणेण अशण लोधणह' शोवलइ- 
स्सं | [क्त्वं तारदहिए्टमार्ग: बलभद्रञ्च म्नाम्यां सह श्रीकृष्ण इत 
प्रथा मिवत्त ते, शवहमधि तस्य दजञानेनाद्य लोचने शीतछमिष्याप्रि ॥ 


पुत्र । कि्ुर-्सङ्ग = सेवक सहित । हनन रिपुदळ सम्रण-युद्ध मे 
शतक सेना के मारलनि । ज्वर तमुभङ्ग ज्वर के अङ्गभङ्ग । रोग 
राज"बिछाप = रोगक राजा ज्यरक फातब । हुरि- कृष्ण । बहुविध्न 
भाग तनु नबैहक बहु भाग (खण्ड) कय । जहान संसार । कुपित 
| ~ तमसायछ | घोर संगर = शण्ड युश । त्रिपुरारि सँ महादेव सै । 
नि०-- (सह षं स्वगत) निश्चित प हमर पित्तामहक विजय भौटसभक द्वारा 
गाओल जाइछ । (सुनाय) चितलेक्षा ! सुनलअहाँ? | 
चित्रः = नीकजका सुनन । 
आहह. नेपथ्य तैं--एम्हर बाटै अपने छोकंति”] ] 
। तारवरु द्वारा राहता देखभोला परै बलछभह आ पद्य म्तक संग 


श्रोकृष्ण एम्हरहि अडौत छवि ? ते हमः उत क 
जुड़ामव' । रं हह हुनक दर्शन सँ भाई भाः 





१०४ पंत मर हुर्घ ता विर चित 

अनि एव मेन । । 
(ततः प्रबिक्ति वलभद्ठप्रद युम्तान्यां सह गरडाखूवै: झमीकृष्णो नारदेन 
डच 1] 

नाइद; = एव नागपाहाबद्धोऽनिरुद्धस्तिष्ठति । तदेनम्मोचमतु गरड लाग" 
शात । 

गएडः--तंथा । (इत्यस्येति | नागाः पलायत्ते) | 

्षनिन-एषोऽविरुद्वोऽह भतत प्रणमामि। 

वमत्र: सर्वदा कहेसाणमाप्नुहि । 

कद्णः--नव पुनरस्माकं स्तुपा ब्राणपुत्नी ? ित्रहेसे : प्रवेशय ताम्‌ । 

लित तह । जिया] 1 (इति निष्कम्य तस सहु प्रविशति) । 

निन एसा अंह्याणं पिअसही बाशपृत्ती तुस्से पण मइ । [एकाऽस्माक प्रिय” 
सखी बाणपुत्री युष्मान, ्रणमति 1] 


चलभवा-सौभाग्यपात्री मुवात्‌ । 





मिण भ तद्य अवश्य । 

[तान अभद्र भो मचा म्नक सँग गरड पर चवूल श्रीकृष्ण औं नारद 
प्रवेश करैत छथि 1] 

नारद-इगेह तागपाद मे बस्छ कमिरुज्ञ छथि । से हिनका नागपाडा मेँ गदड 
छो डावलू । 

गह वैस । [लगा फाइत छाः नाग सञ्च भगत अछि 1/ 

अति-इ हम भनि शद्ध अहाँलोकनिके प्रणाम करत छी । 

दिन केह क्क्ल । 
ब्चभद्र- शभ दिन कहवाश मातल ¢ 
कषणा हम रालोक निक पुती हु ब्राणपुत्री कतस छा ? बत्रलेल्ञा | हुनका 

प्रवेश करां 1 | 

(बन्च०-जैस । (बहार भेयं हुनका संग प्रवेश करेत छसि।, 


चित्र०--है हमरासभक सल्ली बाणपुत्ती उपा अहाँसभ के प्रणाम करैत छवि | 
बलमंद्र--सौभाग्म॑वैत्ी हीँचु । 





काण:--बैंबय नारंद | किमतः परं विभेसम्‌ ? 
तारदः- देव ! स्वजनसमाइवासनाय बाण मनिरुद्धास्थां सह झटिति द्वारः 
वत्ती गन्तह्पा । 
कंष्ण;-- एवमस्तु | 
[इति संह्बं गमतमभितथतिति) 
नारदः = कथं कतकाप्यपु ध्माधभि: क्षणमात्रं ण वारव प्राप्ता । 
कष -सर्एमतत: प्रसादा । | 
(तत्ता प्रविशति पुररत्री भिस्सह रविभणी ) 
हृंविमशी सङ्घर्ष कष्णम्परति) अञ्ज सम्पष्णमणोरहां अह बहुए बाणपुतीए 
दंसणेश । अदय सम्पूर्णमनोरथा अह बच्चा बाणपुष्या दहनेन । ] 
कृष्ण: = एज) तदनया संपमतिरुत्त तीराजयतु भवती । 
इविमणो-- तां । तिथा |] (इति नीराजयत्ति ।) 
गीत चुमाओन आरती--४* 
पुरवमजनम-तप समुचित, आज सुमङ्गल भेल । 
लय नागरि यदुन्बाछक। हेरघित दरशन देल ॥ 
कुष्ण--दैव्पि नारद ! आब की करक चाही? 
नोरेदे-देव ! अपनतालोकक ल्षोईवासनवा लेले बाणपुत्री भो अविरुद्ध संग 
अहृदय दारका चली । 
कस्ण-जएहिना हो । 
[सभ जयबाक अभिनय करेत छवि 1] 
नारद -की कायंसम्प। दन कय अहाँलोकनि छने भरि मै द्वारका पह खि गेलहु? 
कषण सघ अपनेक कृपा हाँ । 
[तनन नारनारीसभक संग हक्षिमणी प्रवेश करं ते छथि 1] 
सक्मिणी -4 सहर्ष कृष्णक प्रति) हम वध बाण पुच्रीक दर्शन सै पूर्णमनोरथ 
भेछ । 
कृष्ण से ठोके | ते हिनका संग अनिएुद्धकें अहाँ आरती कह । 
हतिमणी-बेस। (आरतो करत छायि।) 
[गीत सं०--४१ ] 
पुरव-जतम्न्तप = पूर्वे जश्क तपस्याके। तागरि=सुश्दरी नायिका 





२०६ म्भः हर्ष नाथशाबिर सिक 


आमन्द्र भरल नगर भरि, भूषण वसनः समारि । 
यडुपति-भेवन गमत करि, कर कौतुक नर नारि ॥। 
कनकन्कलस पुरहर करि, मणिमप दीप वराए । 
दूति अक्षतं कर लग कहुँ। चानम भवन निपाए ॥ 
नगर नारि यदु-बाछक नागरि सहित चुमाच। 
हर्षनाथ भत मत दय मिथिळापति बुझु भाव ॥। 


तारद;--[ुष्णस्प्रति) किन्ते भूयाः प्रियमुपकरोमि । 
कृष्ण।-अतापर्मपि प्रियमस्ति? तघापीवमत्तु- 


राजान। परिपालयरतु वसुध्रास्घामें ण सब्बें णता! 
स्वीय ङ्कुमर्म समाचरम्तु समये वएन्तु धाराधरा: । 
एतदूव ततिवद्वनारकरसास्वादानुरक्तांपिविर 

भूयासु गि्पद्रवास्प्षद्दमा भूरस्तु दा्स्यांरिवित्ता 11111 


नारदः-एविमस्शु । 


SS FR ~ 


(उवा) 1 यदुबाछक = अनिस । मंसतव= यस्त समारि= सजा _ 
कय यहुपतिअवने = कृष्णक घर। कौतुक = उल्लास । कलक'कलस | 


 >सोनाक धळ । पुरहर => मङ्गलं घट || 
नारद--(कुष्णक प्रति) अहाँक आओरो अधिक पियकाज हुम की करी ? 
कः" +- ए हूं माँ अधिक प्रिय होइछ ? तम र्ट होअआओ न 


राजाखीकति पथ्वोक नौकजकाँ रक्षा करथं, सभ लोक धमं श॑ 


अवन काज करओ, मेघ उचित समस पर बरिसओ, एहि कबातक 
सै मिबद्ध नाटकक रसास्वादत मे अनुरक्त सहृदयछोकति पद्व | 


“रहित (शामिमय) होथ, भो पृथ्वी घात्य सँ युक्त हो ॥१३॥ 


नारब--एहने हो । 





उषा ₹गजारकम 
(इनि निष्क्ास्तास्प्व्वें ] 


इति दोरवतीप्रत्यायमनो नाम पर्चमोझ्छू! । 


इति श्रीहर्षनाथकविविरचितमुषाहरणन्नाभ 
नाटकम्परिंपुर्णम ॥। 
CE re oN 
[सभ बहार भय गेल 1] 
| हारका घुरब नामक पचिम भू समाप्त ॥ 
इति भोहृषंनाथ कविक वनाओल उपाहरण नामक 


नाटक पुर्ण भेल ॥। 


82. 








प्रड्िशिण्ट 
हर्पनाथकविक उज्झट गीत 


१-धीबतदुग कि 
जय जय विष्यंतिवासिति । 
तनुहि = निन्दित = दामि Hr 
सतिन दाणा न माइक । 
तोति नयन, आति कुण्डल ॥३।। 
कनेक " एुशेशय आसन । 
वसय निकड पञ्चानन ॥३॥ 
शस नक्त विरभ वर । 
कर घः. क्षहाधर शेणर 11४॥ 
तुले पद पञ्ज मधुकर । 
हर्षतांथ भन कविवर ॥%( 


२- श्रीवा राक 


जय जय भयहरति मञ्जु" 

हासिति | मधु " दमन = कळ्ज* 

आक्षत " शिव = सैत्रित ° पव = कमल तारिणी ॥ ध्र *॥ 
नंबर जब मन्जु भास, 

ज्वलित प्रत्त भुगिचास 

मुण्डमाल नेति विलास, विपदहादिशी ॥१॥ 

लीन नयेस अहस वरन, 

चिइ्वब्यापि सलिल पशन | 

ल्त धैवळ कम * युगल, * वरणधारिणी ॥ 





२६० 


मंन्मण्हपगायक्षाधिर तिल 


छफ्य उदर खर्ज रूप, 

दीपि अजित कटि अनूप । 

चपल = रतन विकट बदन, दृरितदारिणी 1३ 
मुद्रापञच लसत माध' 

बड़ग काति दहन हथ । 

बाम मृष्ड कुबल मौलि, जक्षोनेधा'रणी । 
भतत हषताथ नाम, 

जनक नगर तृपति काम । 

पुरिअ परम कदणधाम, अक्ता रिणी ॥ १ 


३ = धो कु्णजन्मोत्सव 
(सोहर) 

(पद) अविरल जलघर गरजत, घसरस बरिसत रै। 

दादु संकुछ शभसत्त दामिनि चमकत रे हछता॥ 
(छन्द) तड़ित चमकत, जलद गरजत, करत देदुल सोर ओ । 

तिमिर सङ कुछ, करत आकुछ, निवि भादय घोर ओ 1101 
(पद) अवतह देवकिनन्व म, जम सुख चन्दन हें । 

सुरतर गुति कृत वण्दनः कखे निकल्दन रे ॥लळना।। 
(छन्द) अवत रल यबुकुल, कमफ दिनकर, सकल जन सुव तद ञ्जी । 

नन्द नयन, चकोर सम्मद, पुरतं शारद कद भो ॥९॥। 
(पद) अमल कमल वले गंङजन, लोचन छङजन रे । 

तविज्ववन आपद भज्जंत, जग अनुरब्जन रे ॥लछना।। 
(छन्द) जग रङजनः घिपदभङजन। वदनगज्जित चान भो 

नब जलधर, रुचिद तनूवर' विजित मृगमद मात भो ॥३१॥ 
(पड) नारनछिनाओम दर्गाइन कल छन पाल रे । 

हरपित गोप बजने, सोहर गाओोळ रे ॥छलना।। 
(छन्द) हुरषि गावाहू, नगर नागरि करहिं चुरनर ज्ञान ओ | 

सुनते निकच, रहत खंगमृगः छटत मुनिजन ध्यान ओ ॥४॥ 





उवाह रणामाटिक परिक्षिष्टल १११ 


(पद) मनि मानिक मुक्ता कत, कञ्चन अभरन हे । 

जत छल नन्दे भवन घत, पाभोल गुनिजव रे ॥०॥| 
(छन्द) तुरुंग गजरथ, कनेक मानिक, रजन मुकत साथ भो 

पावि नटमट गणक चटवट, भेळ सकल समाथ ओ ॥ ५॥ 
(पद) सुरगण सहित पुसदर, करि शुभ डम्बर रे | 

देखन यदुफुछ सुस्दर, आएछ धम्बर रे 15511 
(छन्द) वरिस सुरगण, कुसुम परसन, मुदित पुल कत अंग औ | 

दैखन्दुनदुभि, बाजु भम्बर, होत. मंगळ रखा भौ ॥।६॥ 
(पद) हुषंनाथ भन मनदय, हरि परसन भय रै । 

करथ्‌ तृपति लबमीव्वर, जन धन उपचय रे 1&«1। 
(छन्द) हपंनाथ सनाथ कारु, यदुनाथ विभ्रवभक्षाध झो । 

पुरथ मिश्रिल्ा, नगर तावक सकल अभिमत काम क्षो ।।५।। 


उचिती 
मुपुम्प हृदय विचारि रै | 
सुनिअ वधत अवधारि रे ।।१॥। 
सखि मोर परम अजान रे । 
राखब * हिमके अभिमाति रे ॥३।। 
भरच तितक जंभो दोप रे | 
करिअ तकर ननु रोध रै ॥३॥ 
सहम छाल अपराध हैं । 
सुजन नेह नहि बाघ रे गाजा, 
हैपनाथ कबि भाम रै । 
मिथिलापति रस जान रे ॥५।। 
न्नउषाहरण-गीत--२४) 
५-नॉयिका वर्णन 
देखल सुहागित रामा | 
परल होचनकामा ॥१।। 





२१२१ 


मंः्मळ हृषंताचेज्ञ। विष नितं 
कानने चरेद चांदी | 
लखि मुतिहुक मति मध्दा ॥१॥ 


अनुपम भौहे कमाते । 
लोचन विभधमय धाते ॥३॥ 


मंधुर सुधारस भासे । 

र्मम बचत विलासे ॥४। 
कुषपुगा पूज काँती । 

दोमाजशि अछि * पाती ॥४॥। 
उह कदलीसभ सोहे । | 

मन्दरे गमन मेते मोहे ॥६। 


हुर्धना् कवि भाते) 
मिश्चिछापति रस जाले 1191 


६--विरह 
अधिरल सरस वरिस जलबिरदू | 
जलधर निकर मगन भेल इन्दु ॥। ।। 


म्व कमद परिमल लव धीर । 
क सरस समस बहू मलय समीर ॥३॥ 


नाचत झिखिंगन उपघत जाए । 


पहु परदेश मोहिं किछु न सोहाए ॥३॥ 


अ निवा पहरौंग छेन सम भान । 
ड से भेल तनि बिनु कलप समान ॥४॥ 


एहूर्न रि ते गेहू । 
हुने मिझुर पहु भाब ते | 
अनुछन मदन दहन बहे देह ।॥४॥ 
समय हर्यताथ कवि भान | 
सपं छक्ष्मीदवर सिंह रस जान ॥५॥ 
'ऊ--प्रथम-समागम 


प्रथम समागम ज्ञिन सौर काप । | 
जति संद मदन चडाओोल चाप 1१ 





उंषाहरणनारकपरिज्िष्टम 


हेम न जाएय॑ सखि सुपुरुष पास । 


सुमरि सुमति हिय बढ्य तरास 11१1 


कमल केली मधुकर अनि जोरा । 

हरि पुण केलिक करच निटोरा 11३॥ 
हृषंनाथ सपुद्ष अभिरोष । 

मालति छमित नमर सभ दोय 1191 


5--वि रिह 


सप्रघ वसमत पिभ्रा परदेश | 


असह सहन कत विरह कलेश आशा 


सुमरि भृमरि पहु रहये म धीरं । 

मदत “ दहन बहू दाप छारीर विश 
अलिकुल गुञ्जित कुसुमित कुञ्ज 1 

लागु नयत जनि पायक - पुञ्ज ॥३।। 
शीतळ पक चग्पक - माझ । 

जहस दहूय जानि विषधरजाल ॥४॥ 
रसमय हेपेनाथ वचि भान । 

नप छक्ष्मीइवरसिह्ठ रस जान ॥ा१॥ 


दे ्जत्कणका 


हम कि कह सखि तोरा, चित्त खोरा 

आनि भिल्लाबिभ मोदा ॥१॥ 
पह बिनु चित्ते नहि धीरे, नहि घोरे, 

देहू इह बहिन * समीर शा 
कओन कुमति मोहि भेला, बिहे बेला, 

पह विमलस करि हेला ॥॥३।। 
जे धनि फर गुर भाने, नेहि जाने 

तंग मत पंगु कि षाने शा 


३१३ 





सळ मः हर्यलायशादिर बित्त 


फेरि स करव इह कोजे मंदुराजे, 

लक्रो धुनि होएत समाजे ॥%।। 
है सखि ! करह उपाई, यंदेराई, 

एके बेरि दैहू मनाई ॥॥६!। 
हुपताथे फच भाने, परमानेः 

रस भाव के रेस जाते 1191 


१४. -मोन्द्य 


आज देख एक कामिनि रे, 

नव वामिनि रेहरा । 
नीक बसन लि अवतार रे, 

जनि जलद सन्देहा ॥ 
तंडित वेकत होअ पिअ रुचि रे, 

वर्गास फामा । 
तखु तनु लखि लज्जित होल रे, 

पुनु पुग्नु गतचामा ॥ 
विशल गिरिक्ष = नंपनालेड रे, 

जनि लज्जित चाने । 
लस घुल लखि नहि बंड अत रे. 

सहु निक्ञ अपमान ॥ 
अमल कपल देल गङ्जन रे, 

लखि नयत विलासे ॥ 
ज़नि लज्जित भय छञ्जन रे, 

कर बिपिन निब्नासे ॥ 
ह्यनाथ किशर रे, 

रसमय इही गाते | 
लक्ष्मीकष्वरसिद्द गुणमय रे 

मनतस बुझ भावे ॥ 





उषाहरकत्तरक-परिशिंष्टस 


| तत .) 
तड़ित लला सम सुन्दरि पजनी) देखल अति अभिराम । 
लोचन" जुगल जुडाएत्त सजनी, लखि तसू तनु अनुपात ॥१| 
वदत मतोरग राजित सवी, छोवन - मुगल विज्लेपं । 
जनि सरसीव गोत सजनी, मधुकर - खाल सवेध ॥श। 
चललि दोपावाल तिवघारि सणतो. लोचन क्षळ्जन लाभ । 
लेकि नामिक पन्नंगरिंपु सजनी, कुच गिरितट छपि शोध 1 || 
वरण रबत नन ठेषु सजनी, लागत अति अभिराम । | 
जनि अरसिजःदळ वकर सजनी, मंदकछे पामस-्धाभ गा 
जंगतन्जनति पद सेवक सजनी, हर्घताथ कबि गाव । 
उसमय लक्ष्मीशवरातिह सजनो, नृप बुझ मत बय भाव ॥४।। 
१२--विरत 

आस अपाक मदत तन बाढ़, 

बरिसत मेष बिरह भेळ गाडू ॥ 
गरजत घन पत लहरत मोर, , 

परदेश विलमजु नब्दक्िक्षौर ॥१॥ 

जब कोन माती, 

अलि हुति श्यामसुन्दर ग्रित फिछ न पोहूती ॥न्न.०॥ 
सावन सखि सब झलत हलोर, 

केलि करहु सखि पिया सँग भोर ॥ 
चनरि भिजल सलि पहि बनाम, 

विरह अधिक वन सहळो न जाय [रा 
सोधे दिनराती 

अछि हुनि श्यामसुन्दर बिनु किलु न सोहाती ॥६ ०॥ 
भावव के घेन गरत घोर 

अज पद छाय घटा चह ओर ॥ 


किङ गुर निशिदिन बोलध जोर 
यौवन बुर बोल्य मोर 1131 





पर म3 हथसाथधिर लियं 


मदेल मनोरथ भाती, 
अखि हुनि इसामंतुन्दर बिनु विछ न सोंष्टाही ॥ भ्र.०॥ 
आसिन सलि हे आएर कन्त, 
सुख सर. से दुख भय गेल अन्त ॥ 
हुंथताच अन्त मते घे आस 
प्रोमि छगहु हो प्रीतम पास ॥४,| 
जुड़ाएल् छाती 
अछि हुनि श्यामसुन्दर बिनु किछु न सोहातो ॥ क्ष +॥ 


३ 

सालि ! सखि अनुगत भेळ कतुराजे ॥ 1 
पिके कुछ कल, अनुरङ्जिे नवद, 

फुसुमित कपवतन छाजे ॥।॥ 
अहि कळ कलित, लखित्त कसुमाकुल, 

विसित वहिंत अनके । 
पहन समय वहु, परंदेस पिर रा, 

(क॑ कंहय तेचिके विवेके ॥२॥ 
नुपलतनयापेति, गाोपमुता रति, 

क्र कोन परि यदूंवाळे । 
पमुवसुत;=कते, रहथि तिमिर तित, 

विधित अल से काले ॥४॥ 
तैजि गेले पहुपति, कयछ उचित अति, 

असित्त हूवेयं धिक बाँके । 
कोकिल निल हित, अनुदिन १दिथित, 

नवदळू तेजसि काके ॥४॥ 
धीरज धय रहु, अचिर मिलत पहु, 

होएत विरह = अवसाने । 


नप लक्ष्मी इवदसिहे बुकवि रस, 
हेर्सनाथ कलि भाते. ॥।४। 





उधाहरणनार क-परिल्िष्ठम २१७ 
धृः 


सखि सखि कहिअ कओन परकारे । 

पहु परदेश गेल, सरस ससय भेल, हेनय मदन दुरचारे ॥१॥ 
चान किरन तने, दहये ससीरन, चत्दन चम्पक दामे । 
| करब के कहे, विमुख देखि विह, सकल जात जे बामे ॥शा 
नॅलिने-विजन तन विषम गरले सन, अत्ति दह कोकिल गाने । 
मदन वेदन तनः भसहे सहब कत, छन छन निकसे प्राने ॥१॥ 
धेरज घय रहु, अबिर मिळत पहु होयत विरह अबसाने । 

नुप लक्ष्मीधवर कहर बुझाथि रस, हुर्शमाथ कचि भाने ॥(४।। 


१४--अनू राग 


कि कहुब दुहुक पचम अनुराग 1 

प्रथम विल्लोकन अवधि दृहुक मन कत अनुछन रस जागे ॥१॥ 
मदेन विषम शर, दलित हुहुक तन, दृह मन बसु एक काजे । 
इहुक सिलि मग, रहय सतत छन, जाँतर भस रहु लाजे ॥रा। 
बिरह दहुन कत, विषम पराभव, हृदंस धरय जत गोई 1 
लश्जरोट चापल मद गज्जन, नयन वेकतं तन होई ॥३॥ 

मख्य पचन शशि किरन सरोरुह, परस दुहुक तन छोने । 

असह सहुओ कत, रहय विकल नित, एको न लेपन अधोन ॥४॥। 
पथम वचन नहि, कडूय एकओ नहि, दुह मन करि अभिमाने । 
एप लढमीववरसिह बुझचि रस, हुर्घनाथ कबि भावे ॥४॥ 


१६--मान 


करिअ न हृदय कठोंग । 

अवगुन परिहूरि परसति भय घनि, (मानिनि) पुरि ल मिमत मोर ॥१॥। 
परम बसन्त निहारि जगत भरि, परिहरि प्रिय अन दोष । 

गागर नागरि रमय रइति भरि, तेहि धनि तैजह न रोष ॥२॥ 





२१७ मा मऊ जुर्ध नाच विरेचितं जधाहरणनाटक य|।रःट मं २१६ 


एक बेरि बचन अमिअ सम भावधिज्ञ, पिके कुछ तेजओ गान । 

सरस विलास हास परग विअ, अमिअ तेजओं अभिमान ॥३॥ 
वाचक जन नहि करय विधू धनि, मन गमि बुझिअ सै्ञानिं । 
मधु तेजि मधुकर, फिरय कंटक डर, केतकि काँ धिक हामि का 
यामिनि बिति गेल, भोर समय येळ, जाब तेजहु धनि मान । 

नृप छकेमोश्वरमिह बुझवि रस, हूर्षनांध कवि भान 1४॥ 


10--सा स्वयं 


खान किरन ज्ञम्पक दल चन्दन, कोकिळ पळचपरशान । 

तुअ विगलित मन, हेर पत्त अनु छन) लगइछ अनल समान ॥३| 
मोर अपराध परेल जेंओो सुन्दरि, कि परितेजहू हार | 
आनक दोष आनत परि तैजह, के कह एहन विचार ।।४।। 
घामिनि विति गेछ, भोर समय भेल, अबहु तेजु धनि मांत! 

नुप ऊढेगीषवर सि बुझयि रस हर्पताथ कवि भान ।॥।५। 


१९--नासिका-वर्णन 
माधव दखल अपद्प कपे । 

तीळ वस्तनि धनि, जलद वलित जनि, धिर रहु तंडित सरूपे ॥ ।। 
सिन्दुरयिन्दु भाळ पर तापर, रचित चिकुर परिप्रे । 

राहुदश्न बर जाए नुकाएछ। तिमिर निकर जनि सुरे ॥३॥ 

नूपुर प्राग पद शिल्जित, ललित नटन शृत्ति कुञ्जे 1 

नयम भेद कह: पुलक अंग मह, कनेक विशेधक पुरे ॥131 
कच युग फलक कश मद गळ्जन निरखि उपजु मन शंका 1 
तीनि भुवन जनि, जीति मदत जनि, कपल अधोमुख इंका ॥४।। 
तसु तनु रचळ मदन जनि रसमय, को रस लम्पट चाने | 

जप तप निरत सतत रेस वञ्चित, की बिहे रचत जाने 180 
नव-पल्केव गड्जन मनरञ्जत अधर विम्ब निशाने । 

म.प छष्षमीरंत र सिह बुझधि रक्ष, हेर्षनाध कवि भाने ॥६॥ 


ज!इत" देखल तव नागरि रे, नवकङचन रेहा । 
मिवत विजय मनोरथ रे, जनि रचल विदेहा | ॥ 
लस कुष्टिल कन लोचन रे, के कह उपभानें । 
मोन युगल अनसी लयरे, वेधू पचवाने ॥।%॥ 
ललित कोर मुख पंकज रे, छवि देत बिधा । 

जनि पुर्न शारद शक्षि रे, दामिमि परिश्रे्ञां ॥३॥ 
युवजन मानस हाटक रे, अनुछत कर चोरी । 

तै जनि कच'युग बन्हल रे. ददू कंथक डोरी ॥४॥ 
हपताव मनवय कहे रेश नागरि अतेपामा । 

पुरव जनम तप दैखल रे, लोचन अधभिरांमा ॥४॥ 








१--पष्टव्प-- खषाहरण'= गीत सं २७ । 
१५ - नासिकाक अनुनय 


किक्ष डौसलि मुख फेरि ॥ध्न था 

मुल हाँ चीर दुर करि सुस्दचि, हरजि हेर एक बेरि ॥ ॥ 
अनिन मझिन निहादि तोहर धनि धभव फिरम सब ठाम | 
तुभ मुख चान चकोर मोर मत, कतहु न कर बिस राम ॥।३॥ 


CFF Fs 
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